पक्की 2. 
८८ हि / 7 ०, 
घार2८ 2ेप्ड- 4 2) 8 /7 


७७ *#० ' 
०, फिक ८ 
कर 


पल: शा चिकणाडएजए: गए 7/एकनडर 
22७ 2७52 








“अमिता”! 

: / सनोर॑जन अथवा विचारों की. 
कद्नषिट से यशपाल के उपन्यास्रों गे और 
इज कर, दबाए ले, एरुल्दी। सपक्छित्थ 
हित जो स्थान पाया है बह प्रायः श्रभूत- 

डे पूर्वे है । दिव्या की ही शैली में परन्तु 
#/ उस से सरल भाषा में यशपाल' ने 

अ्रमिता' की कहानी लिखी हैँ।4 रवाभा- 

विक परन्तु रोमांचक घटनाओं के क्रम 

में विचारों का विश्लेषण इस उपन्यास 


की भी चिशेंषता है । 


इप्लव प्रकाशन सख्या-- ३१ 


अमिता 


यशपाल 


प्रकाशक 
बिष्ृुव कार्यालय, लखनऊ 


क्या १६५६ ] मूल्य, #| 


प्रकाशक 
विप्लप कार्यालय 
पत्ष्क न ऊ 
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झुंद्रक 
साथी प्रेश्न 
जखनजऊ 


समपण 


भावी युद्धों की आशंका से त्रस्त और 
विश्व शान्ति की इच्छुक मानवता की झोर से 
भारत के प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल, नेहरू 
द्वाल विश्व-शांजि के लिये किये गये 
प्रथत्तों के प्रति सराहना में समपित 


यशपाल 


जफियजे 


इस समय अपने जीवन की अवस्था सुधारने के लिये हमारे संमोज की 
प्रमुख भावना निर्माण की है । इस उद्देश्य के लिए युद्ध के विध्वस से बचे रहने 
औ,्रर विश्व-शाति की आ्रावश्यकता अनिवायय है। विश्व-शांति के प्रयत्नों को सफल 
बना सकते में सहयोग देने के लिये मुझे भी तीन वर्ष में दो बार थीरुप जाना 
पड़ा है। स्वभावतः भेरे इस उपच्यास में युद्धों द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त करने की 
अ्रथवा समस्याश्रों को सुलकाने की नीति की बिफलता कहानी का मेरुदण्ड बन 
गई है । 

युद्धों को सम्भावना समाप्त कर देने और चिरस्थायी विदृंव-शांति के 
लिये केवल हमारे देश की ही नहीं बल्कि संसार के सभी राष्ट्रों की जनता 
व्याकुल है । जिन देशों ने युद्ध के विध्यंस को भ्रपनी छाती पर सहा है, निश्चय 
ही वे विश्व-शांति के लिये हमारे देश से भी श्रधिक उत्मुक है। 

आज मानव-समाज युद्धों की सम्भावना को समाप्त कर देना अपने व्त 
के बाहर की बात नहीं समझता ) ओज मानव-समाज भ्रंतरराष्ट्रीय शांति की। 
रक्षा के लिये राष्ट्रों की सशस्त्र शक्ति के संतुलन के उपाय की व्यर्थता को भी 
समझ चुका है । मानव-समाज यह भी देख रहा है कि विध्वंस की शक्ति को 
बढ़ा सकने की कोई सीमा नहीं है और कोई भी राष्ट्र उस विध्व॑ंस से भक्षण्ण 
रह सकने का श्रहकार नहीं कर सकता । परलोक की चिता में इस संसार को 
भुलाकर भ्रभाव मे भी संतोष अनुभव करके झांति बनाये रखते के उपदेश भी 
निरथक प्रमाणित हो चुके है । 

इस सब भ्रमों से मुक्त होकर मनुष्य ने ज्ञांति की रक्षा की अधिक 
विश्वाप्त योग्य उपाय खोज लिया हैँ । वह है कि मनुष्य अ्रन्तरदाष्ट्रीय रूप 
में दूसरों की भावना श्र इच्छा पर विश्वात रख कर दूसरों के लिये भी 
अपने समान ही जीवित रहने और श्रात्म-निर्शय के श्रधिकार की स्वीकार 
करे । सभी राष्ट्र और समाज प्रपनी राष्ट्र की सीमाओं में, अपने पिद्धान्सों 
और विश्वास के प्रतुसार व्यवस्था स्थापित करने और कायम रखते में स्वतंत्र 
हों । जीवस में समृद्धि और संतोष पाते का मार्ग अपनी शक्ति को उत्तादन मे 
लगाना है, दूसरों को डराकर और मार कर छीन लेने में लगा देशा नहीं ।. 
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इस प्रमुख समस्या के साथ मोखूद दूसरी आानुशांगिक समस्याग्रों कौ 
भी पूर्णात: उपेक्षा सही कर दी जा सकती । हम अपने भौतिक अ्रभावों को 
पूरा करने के प्रयत्नों के साथ ही अपने शमाज के नैतिक स्तर को भी ऊँचा 
उठाने के लिये चितित है। व्यक्ति और समाज की नैतिकता का प्रयोजन 
झपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये अ्रधिक समर्थ हो सकना ही है। अनैतिक 
विचार और व्यवहार व्यक्ति शौर स्भाज के शरीर को घुन और क्षय रोग के 
प्तमान क्षीण कर देते है । व्यक्ति और समाज के विकास के लिये नैतिक बल 
की अनिवार्य आवश्यकता है परन्तु नैतिकता को विचार और तक हारा मनृष्य 
के सहज स्वभाव का अंग बनाने का यत्न ते कर, भय और दमन द्वारा श्रपने 
विचार तथा नैतिक व्यवहार स्वीकार करने के लिये जनता को विवश करना 
प्रपनी शक्ति अ्रमुभव करने की इच्छा है और जन-साधारण को दमन की 
अनुभूति देता और भ्रपराध के लिये प्रेरणा देना है। हिंसा के उपयोग से भहिसा 
की स्थायता सब से बड़ी हिंसा हैं। जन-साधारण को लाठी या तलवार के 
जोर से मोक्ष के मार्ग पर हांकना उस की मुवित नहीं है । 


दिव्या के कथानक की भांति श्रसिता की कहानी भी इतिहास नहीं 
कल्पना ही है। इतिहास की प्रमाणित घटना केवल भ्रशोक का कलिग विजय 
करने के लिये युद्ध करना और इस युद्ध के परिणाम में भविष्य में युद्ध त करने 
की प्रतिज्ञा कर लेना ही है। अपनी इस प्रतिज्ञा को अशोक ने शिलालेबों 
द्वारा चिरस्थायी कर दिया था। इस काल्पनिक कहानी का उतना अंश ही 
इतिहास है । 

यह उपन्यास मेरे दो वार विश्व-शांति सम्मेलनों मे यौरुप जाने के व्यव- 
धान में लिखा गया है। विद्व-भ्ांति के प्रयत्वों में हमारे देश की जनता, 
हमारी सरकार की अन्तरराष्ट्रीय मीति और हमारे प्रधान मंत्री पं० जवाहर 
लाल नेहरू ने जो सक्रिय सहयोग दिया है, वह हमारे लिये गे की वस्तु है । 
घं० नेहरू की सरकार की राष्ट्रीय नीति के कुछ पहलुझों का समर्थन न कर 
सकते पर भी विश्व-शांति के लिये उनके प्रयत्तों के प्रति आभार प्रकट करने 
का संतोष पाने के लिये यह उपन्यास पं० नेहरू को प्रतीक रूप मान के 
अपने पाठकों को समर्पित कर रहा हूँ । 
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चैत्य में श्रप्टभात के विज्ञाल घंटे से टंकोर की मंद गर्जना उठी । नवो> 
दित सूर्य की किर्णे घोल कर उजला बना हुआ प्रभात का कुहासा काँप उठा । 
टंकोर की गूज कई क्षण तक चैत्य के ऊपर आकाश में मंडराती रही । झोष 
कलिंग नगर श्ब भी सोने के तारों से खिची मसहरी से ढंकी दौय्या १२ नींद 
में बिथिल जान पड़ता था। केबल नगर के कुछ भागों में देव स्थानों से 
आरती के शंख, धड़ियाल झौर भेज्टधों के गब्द ही कुहासे भरी स्तब्धता को 
भंग कर रहे थे । 
चैत्य नगर के पदिचम भाग में प्राचीर के समीप था । उजले कुहासे भरे 
आाकाझ में, नये चैत्य की ब्वेत पत्थर की बनी प्रशस्त ड्योढ़ी स्वप्न जगत के 
प्रसाद के हार के समान जान पड़ रही थी । ड्योढ़ी के भीतर से उठती, 
तथागत के बचनों के पाठ की गूज घते कोहरे में दूर तक न जा पाती थी । 
समीप आने पर ड्योढी के दोनो ओर श्रल्िनदों में पीत चीवरधारी, कुश्यासन 
पर बैठे कुछ भिक्षु भी दिखाई दे जाते थे । इयोढ़ी की काले पत्थर की सीढ़ियों 
के समीप खड़ा राजदंडधारी चारण घंटे की गूज से सतर्क हो गया। चेत्य 
की डयोढ़ी के सामने चार ही कदम पर स्वर्णो-खचित पस्त्रीं से ढकी एक 
पालकी रखी हुई थी । पालकी के डांडों के साथ-साथ पीली पगड़ियों और 
लाल कुरतियों पर पीले कमरपट्ट बांधे आठ वाहक बैठे थे। बाहकों ने शीत के 
रण सिकुड़ कर श्रपने घुटनों को वाहों में समेटकर ठुडडी से लगा लिया 
था । घंटे की टकोर से उनका शीत भाग गया | पालकी के दायें-बायें द्वारो- 


श्र [ प्रसिता 


महारानी के सौस्य, गौर मुख पर चिता की छाया आ गयी । उन्होंने 
पालकी के समीय खडे राजपुरुषो के नायक को सम्बोधन किया---'क्या ऐसा 
हो रहा है ? ऐसा क्यों हो रहा है ? ऐसा किसके आदेश से हो रहा है ? 

राजपुरुष ने भीड को सस्बोधत किया--“परम भगवती, धर्म रक्षक 
शाजेब्वरी जानना चाहती है, क्या ऐसा हो रहा है ? ऐसा क्यो हो रहा है 
एस किसके शादेश से हो रहा है ?/ 


भीड में से कई पुकारे एक साथ सुनाई दी--''राजपुरष और सैनिक हमारा 
गाव उजाड़ने का आदेश देते है । वे कहते है महासेनापति की ऐसी प्राज्ञा है। 
हसारी घरती पर एक महादुर्ग बताया जायगा, एक बडा प्रासाद बनाया 
जायगा ।” 


दीन प्रजा की गुहार सुतकर महारानी खिन्नता से सिर उठा कर बोली -- 
 नही-नहीं ऐवा नहीं होगा । हमे दुर्ग नही चाहिये, दूसरा राजप्रासाद नहीं 
चाहिये । परिग्रह मे संतोष और शाति नही है । नायक, प्रजा को आ्राश्वासन 
दो, ऐसा अन्याय नहीं होगा । किसी का स्थान और धरती नही छीनी जायगी | 
हम भ्राज्ञा देते हैं ऐसा नही होगा ।/--नायक ने प्रजा की ओर बढ़कर महरानी 
का सदेक्ष सुना दिया । 


प्रजा के झ्रातं और कातर कठ सबल हो उठे। प्रजा ने ऊँचे स्वर मे, 
फरलिंग की राजेश्वरी का जय-जयकार किया-- 
“परम भगवती महरानी कौजय हो ।” 
"राजेइ्वरी माता का प्रताप अखड हो ।” 
“अ्रन्नदाता माता की जय हो ।” 
“दयासागर भगवती की जय हो ।” 


चारण ने पालकी के सामने जाकर फिर पुकारा--/परम भगवती महा- 


रानी की जय हो ! प्रजा और पौरजन, ससम्मान सावधान | कॉनिंग की 
महामहिमामयी राजेड्वरी के लिये मार्ग दे |” 


महारानी की पालकी चैत्य के द्वार से राजप्रासाद की ओर प्रस्थौत 
क्र गई । 


१२ / 


व औ( 


माता का उपदेश ] १३ 


कलिंग के राजप्रासाद के श्रन्त:पुर के आँगन में श्रलिदऔर प्रमद-उद्यान 
के बीच, चिकने इवेत पत्थर की चौड़ी-चिकनी सीढ़ियों पर, नवशुवती 
राजदासी हिता युवराज्ञी की प्रतीक्षा में खड़ी थी । हिंता का सिर, कंधे और 
ताभी तक शरीर मोटे पीले वस्त्र से ढंका था । प्रांचल में कोई हलका बोभ 
लिये रहने से वस्त्र उसके उभरे हुए वक्ष की गोलाइयों से नाभी की ओर 
भुका हुआ था। उसकी डमरू जैसी कमर पर कसी लाल धोती में उसके 
मितम्बों, जांघों श्रौर खरादे हुए पलंग के पावों के समान पिडलियों की गोला- 
इयाँ छिप नहीं पा रही थीं। हिता शरीर के भार को सम्भालने के लिये 
बाँया हाथ कमर पर रखे कंधों को तनिक पीछे ऋुकाये थी। उसके दांयें हाथ 
में ताजी कुत्ते बच्चु की साँकल का सिरा था। बच्चु प्रातः प्रथम मिलन के 
समय, मन का स्नेह वश न कर पाने के कारण बार-बार अपनी गुलाबी 
लपलपाती जीभ से हिता का हाथ छ देता था। हिता उसे स्वेंह् से डाँठ देती 
थी--/हट पायल ! ” बश्चु के गले को सांकल व्यर्थ ही बरती पर पड़ी थी । 
वह स्नेह की सॉँकल में बंधा स्वयं ही हिता से चिपटा जा रहा था । 


हिता और बच्चु भिन्न जाति के जीव थे परल्तु दोनों के झरीरों की गठन 
में अनृपात का बहुत कुछ साम्य था। उभरे हुए सुडौल वक्षस्थल, दो हाथों 
के अर्थ: चस््रों में समा सकते योग्य कमर । जाँघें भी गठी हुई और गोल । 
 नेत्रों में भी एक जैसी तीक्ष्णता । हेमत्त की कुहासा भरी वायु से दोतों को ही 
रोमांच हो रहा था परन्तु दोनों में ही तत्परता का भाव था। दोनों प्रतीक्षा 
में पश्न-पल अ्रलिद में खुलने वाली गली जैसी दीर्घिका की श्रोर देख लेते थे । 
दीघिंका की ओर देखते समय बच्चु का कभी दायां कान खड़ा हों जाता कभी 
दायां गिर कर बायां काच उठ जाता । 


अलिंद की ओर छलाँग मार कर सहमसा बश्चु का शरीर गले में बँधी 
साँकल पर तुल गया। साँकल तन गई ग्रौर साँकल को थामे हिंता की बांह 
भी तन गई। अपने स्थान से खिंच न जाने के प्रयत्व में हिता का झरीर भी 
सॉकल पर दूसरी विश में तुल गया । उसने भ्राँचल में सम्भले अन्न को गिरने 
से बचाने के लिए वक्ष पर दबा लिया । वश्नु की व्याकुलता से हिता ने अनुभाव 
>ऋर लिया कि कुत्ते के तीखे नाक और कानों ने दीर्घिका में युचराज्ञी की श्राहट 
मृंद्र ली है। पेल भर में ही युवराज्ञी दीधिका से भ्रलिद में श्रा गई । 
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राजकुमारी अ्भिता के मोतियों को लड़ियों से बांधे हुए चिकने काले केश्ों 
के कुंडल उछल-कृब के कारण उसके गोल, गोरे चेहरे पर बिखर गये थे | 
राजकुमारी के शरीर पर सोने के तारों से कढ़े लाल दुशाले के कपड़े की बंडी 
थी । बालिका के फूले हुए शरीर मे उदर और कटि का भेद नहीं था । पीले 
रेशम का छोटा-ना जाटक उस के उदर पर सोने की मेखला से श्रदका हुआ 
थ। । कोमल कलाइयों पर रत्बन्जटित छोटे-छोटे कंगन थे। गले में पहनाया 
गया चन्रहार बचपन की उछल-कुद के कारण कन्धे पर भटक गया था । 


बालिका महाराज कुमारी प्रति दो पग दौड़ कर तीसरे पग पर उछलती 
थ्रा रही थी । उसके पीछे-पीछे श्राता राजकीय कंचुकी युद्ध उद्याल, लम्बे चोगें 
गर राजकीय चिन्ह बांधे, दृतगति के कारण हांफ रहा था| उद्याल का चेहरा 
खेल होकर पीछे पड़ गये दाढ़ी-मूंछ् से ढका हुआ था । उसके माथे पर अनु- 
भवों की रेज़ायें थीं जिन्हें उत्तरदायित्व के बोक़ ने और भी गहरा कर दिया 
था। उद्दाल के पीछे-पीछे कुछ अधिक हांफती हुई श्रा रही थी प्रौढ़ा दासी 
बापी । वापी के हाथ मे राजकुमारी के पाव के छोटे-छोटे, लाल चमड़े के, 
गुन्दर जूते थे। 


बश्चु को स्नेह के आवेश में श्रपती ओर लपकते देखकर महाराजकुमारी 
श्रमिता ने अपनी छोटी, मोल, मांसल बांह उसकी ओर बढ़ा दी । अमिता के 
हृदय में भी स्नेह उमड़ आया । उस के लई फूटी लाल कॉपल के समान श्रोंठ 
प्रागे बढ़कर गील हो गये उसने कुत्ते को पुचकार लिया --"झा, बच्चू ! ” 


बच एक बार पंजे धरत्तः पर छुम्मा कर और भी वेग से राजकुमारी की 
शोर लपका । हिता ने सांकल को दोनों हाथों से पकड़कर कृत्ते को रोके रहते 
के लिये पूरी शवित लगा दी | हेमन्त के कुहासे से कंटकित उसका गेहुआं 
गरीर श्रम की ऊाणता से चिकता हो गया मौर माथथ पर स्वेद के महीन 
कण छुलक आये । उसे भय था कि स्तेह से उन्मत्त पणु दौड़ कर युवराज्ञी 
को धक्का न दे-दे । कुचकी ने दूर से ही तर्जती उठा कर कुत्ते को शांत रहुने 
.के लिए धमकाया । बेचारे पत्नु ने विवश होकर अपना पेट धरती पर चिपका 
दिया भौर मुख धरती पर रगड़-रगढ़ कर 'कू-कूं' करने लगा। अ्रमिता कत्ते 
के समीप बैठ गई ओर प्यार से उसका सिर अपनी गोद में ले लिया और. 
पूचकारमे लगी । हिला तब भी बच्चु की साँकल को सतर्कता से जीचे हुए ५, 
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वि' वह स्तेह की मूठता में राजकुमारी के मुख को अपनी जीभ से न छु ले। 
ज्यों ही बश्ु अभीर होकर अपनी जीक्ष अमिता के मुख की ओर बढ़ाता. हिंता 
साँकिल खींच लेती । 

प्रौढ़ा दासी दापी ने श्रागे बढ़ कर अ्रमिता के जूते उसके सन्‍्मुख रखकर 
विनय की -- “अम्मे महारानी, जुते पहन लें । घास में छिपा कीट-कंटक कोमल 
चरणों को काट लेगा | बहुत पीडा होगी ।” 


प्रमिता ने भ्रपनी घुघराली भ्रलके तफ़ार में ऋटक कर जूते पहनने की 
प्रार्थना अस्वीकार कर दी और सीढ़ियों से उछलती-कूदती प्रमद-उच्चान में 
उतरने लगी । 

कलिंग की भहाराजकुमरारी युवराज्ञी अमिता की आयु छ: वर्य की थी । 
मगध के सम्राट बिंदुसार के पुत्र भ्रशोक ने मिहासनाझूढ़ होने के समय चार 
वर्ष तक भ्रपने अंतरंग प्रतिद्वन्दियो और शत्रुओं को निर्मल किया । राजवंश 
के प्रतिद्वैन्दियों से निश्चित होकर, अशोक ने अपना राज्याभियेक कर सम्राट 
की पदवी ग्रहण की और दक्षिण दिशा में, साञ्राज्य प्रसार के लिए, कलिग 
देश पर प्राक्रमश कर दिया। कलिंग के महाप्रतापी, देवरक्षित, धर्मरक्षक 
महाराजाधिराज करवेल ने साम्राज्य विस्तार की इच्छा करने वाले मगध 
के सम्राठ अद्योक के श्राकसग का प्रतिरोध अबने राज्य की सीमा पर स्वर्य 
सेना लेकर किया। हाथी पर चढ़ कर रणक्षेत्र में अपनी सेना का संचालन 
करते समय कलिंगराज के दरीर में कई बाण लग गये थे । महाराज शरीर 
में लगे घावों की चिता न कर अज्ञोक की सेना को अपने राज्य की सीमा से 
पचास योजव दूर पीछे हटा कर ही राजधाती की ओर लौटे । महाराज युद्ध 
में तो विजयी हुए परन्तु युद्ध में लगे घावों की चिकित्सा अवेक चतुर वैद्यों 
और शल्य-क्रिया-दक्ष चिकित्सकों हारा एक घर्ष त्तक की जाने पर भी' उन्हे 
स्वास्थ्य लाभ न हुआ । 


जिस समय अशोक ने कलिंग को अपने साम्राज्य में समेठ छेचे के लिए 
ब्राक्रमण किया था, कलिंगराज करवेल को राज्यसिहासत पर आरूढ़ हुए आठ 
वर्ष बीत चुके थे, परन्तु पूर्ण युवा महाराज उस समय तक निःसन्तान ही थे [ 
ली जर्ष पूर्व महारानी तरदा ने कलिंग लगर में झाये योगी बौद्ध स्थैत्रिर 
मुंह कक की चमत्कार सिद्धि की प्रशंसा युवी थी । महाराती सन्तान के श्रभाव 
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से दुखी थीं । उन्होंने स्थविर के सन्मुख वंध्यापन का अभिशाप दूर करने के लिये 
प्रार्थना की थी । स्थविर जीवक के श्राशीर्वाद से उन्होंने गर्भ धारण किया । 
ज्योतिषियों द्वारा बताई जिस शुभ घड़ी में महाराज नें श्रद्योक के श्राक्मण 
का प्रतिरोध करने के लिए उत्तर दिश्या की ओर रणयात्रा की, उसी घड़ी से 
महारानी नह्दा ने प्रथम संतान राजकुमारी को जन्म दिया था । राजज्योतिपी 
ते महाराज के विजय श्रत्षिमात के मुह॒र्त में राजकुमारी के जन्म को निश्चिय 
ब्रिजय का प्रतीक बताया था और राजकुमारी के अमित, भ्रक्षय वैभव भौर 
प्रवापी होने की भविष्यवाणी की थी। ज्योतिषी की गणना के अनुसार 
राजकुमारी के अमित वैभव ओर पराक्रम की स्वासिनी होने के विश्वास में 
राजकुमारी का नाम अमिता रखा गया था । 


कलिंगराज वीर प्रकृति थे। भरे यौवन में युद्ध के धावों के कारण 
बीर गति से देवलोक आरोहण करते समय भी वे व्याकुल नहीं हुए । उन्होंने 
झपने पिता महाराज मयूक के समय के विश्वासपात्र और अनुभवी महामात्य 
आचाये सुकंठ शर्मा, महा सेलापति आर्य भद्रकीति और धर्मस्थ आगे १रजित के 
हाथों में अपने वंश और राज्य की रक्षा का भार सौपते हुए ही श्रादेश दिया 
था कि वे कलिग के राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में एक श्रसहाय शिक्ष 
बालिका को छोड़े जा रहे हैं। कलिय के राजवंश और राज्य मर्थादा का भार 
राज्य-परिषद के कंधों पर ही होगा । 


महामात्य झार्य सुकंठ, महासेनापति भद्रकीति और पर्मस्थ श्रार्य प्रजित 
ने महाराज की रोग शैया के समीप घुटने टेक कर शपथ ली थी कि जब तक 
उन लोगों के शरीर में इवास रहेगा, वे कॉलिंग के वंशघरों और कॉलिंग राज्य 
की रक्षा करेंगे । महाराज के अन्तिम इवास लेने से पूर्व ही राजकुमारी 
अमिता को कलिग के राज्य सिहासन की उत्तरधिकारिणी युवराज्ञी घोषित 
ऋर दिया गया । 


महाराज के देहान्त से महारानी नत्दा का मत उदासी और वैराण्य से 
मर गया । वे बालिका युवराज्ञी और राज्य के प्रति कर्तव्य को निबाहने 
लगी परन्चु संसार से सर्वधा विरक्‍त होकर । राज्य सिहासन पाने की स्पर्धा 
करने वाले राजवंश के लोगों ने बालिका युवराज्ञी के हाथ से सिहासन हु 
का भी धयतन किया परन्तु भ्राय सुकंठ, भद्रकीति और प्रजित जीवन 
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के कारण वे विफल ही रहे । महारानी ने संसार को दुखमय पाकर, शान्ति 
की कामना से संसार का त्याग कर, संसार में रहने वाले तथागत बुद्ध का मार्ग 
' स्वीक्नार कर लिया था। वे निष्काम और निस्संग होकर भ्रपना समय शांति 
और निर्वाण प्राप्त करने की चिता में बिताने लगीं । 
युवगज्ञी अमिता इवेत पत्थर को सीढ़ियों पर से उछलती हुई प्रमद-उद्याल 
में उतर झआई। हिता ने बच्चु को सांक्ल से खोल दिया | कंचुकी ने अपने 
ड्राथ में थमा काठ का गेंद, महीन छंटी हुई, ओस से चमकती घास पर लुढ़का 
दिया । बच्चु चौकड़ी भरकर गेंद की ओर लपका । राजकुमारी प्रपने कोमल 
फूले-फूले हाथों से ताली वजाती हुई कुत्ते के पीछे दौरी । दासी हिता राज- 
कुमारी को अपनी बाहों की रक्षा से दूर त होने देने के लिए उसके पीछे-पी छे 
साथ-साथ दौड़ रही थी । वृद्ध कंचुक्ी और प्रौढ़ा दासी वापी भी उनके पीछे 
चल रहे थे । 


बज्नु गेंद को अपने मुह में दबाकर तुरन्त लौटा और गेंद उसने अभिता 
के हाथ में दे दिया । श्रमिता ने श्रपनी छोटी बांह की स्ामर्थ्य भर गेंद को 
फिर फंक दिया । गेद श्रधिक दूरन जा सका। कुत्ता गेंद को तुरन्त उठा 
लाया । इस बार राजकुमारी की इच्छा से हिता ने गेंद को खूब दूर फेंका । 
काठ का गेंद लुढ़कता हुआ प्रमद-उद्यान के जल-कूड में जा गिरा और तैरने 
लगा । बच्नु भागते हुए गेंद को पकड़ लाने का आदेश समर कर, जल-कुंड मे 
कूद पड़ा शोर गेंद को मुख में लिये भ्रमिता की ओर दोड़ा आ रहा था| 
हिंता को श्राश्ंका हुईं । कुत्ता अपने भीगे शरीर से राजक्रुमारी के वस्त्रों का 
भिगो न दे। उसने सामने दौड़कर कुत्ते को गले में पड़ी हंसली से थाम लिया। 

हिता ते युवराज्ञी का ध्यान भीगे कुत्ते की शोर से हटाने के लिए जल- 
कुंड के कितारे पत्थर से बने मड़प की ओर संकेत कर निवेदत किया-- 
“महारानी पक्षियों को अन्त खिलायेंगी ? 

“हाँ, हाँ खिलायेंगी ! /--बालिका राजकुमारी प्रसन्नता से किलके उठी । 


हिता नें भरश्नु को वृद्ध कंचुकी के समीप बेठा दिया श्र अपने भ्राचल की 
ली में हाथ डालकर मंडप की छत और समीप खड़ें कदम वृक्षों की और 
मुंह कर पुकारा--/श्राओ ! श्राश्नो ! 


श्द [ अमिता 


हिता की पुकार से बहुत से कबूतरों के 'घुंटर घूं-धुंटर घूं' बोल उठन का 
स्वर सुनाई दिया और कबूतर अधर में पर तौलते हुए उसकी और उड़ भ्राये। 
कुछ कबूतर हिता के सिर झौर कंधों पर झ्रा बठे, दो उसके हाथ पर स्थाव 
याने के लिये लड़ने लगे, कुछ धरती पर व्यग्रता से घृम-घुम कर दाना 
चुगने लगे । 

“हम हम, हम, खिलायेगे ! अपने हाथों से कपो्तों को खिलायेगे” 
अमिता ने आग्रह से पुकारा, “हमारे सिर पर कपोत बैठाग्रो |” 

हिंता ने राजकुमारी की कोमल गुदगुदी हथेलियों और सिर पर अन्न के 
दाने रख दिये। दो कबूतर दाना चुगने के लिये राजकुमारी के शरीर पर 
बैठे ही थे कि बच्नु कंचुकी के हाथ से छूट कर राजकुमारी के शरीर पर 
आक्रमण करने वाले पक्षियों पर ऋपट पड़ा । श्रातंकित पक्षी तुरन्त पर फड- 
फड़ाते हुए उड़ गये। राजकुमारी किलककर, ताली बजाकर इस खेल पर 
हँस पड़ी । बन्नु ने दुस्साहसी पक्षियों को उनकी धुष्टता के लिये भौक-भौक 
कर धमकाया | 


अमिता ने अपने नन्‍हें-नन्‍्हें हाथों से वश्चु का सिर प्यार में धपथपा कर 
समझाया---तू मिरीह कपोतों को क्‍यों भ्रातंक्रित करता है ? प्रम्भा कहती 
है, किसी से छीनो मत्त, किसी को डराझो मत, किसी को मारो मत ! तू भूखा 
है त्तो पे तुझे दूध-भात फिलाऊंगी ५ तू कपोतों से भत छीन १” 

कंचुकी का संकेत पाकर बच्चू सिर भुकाकर उसके समीप जा बैठा । हिता 
ने फिर कबूतरों को राजकुमारी के समीप बुलाया । श्रातंकित पक्तियों ने सदेह 
से उस ओर देखा ओर सकुचाते हुए मंडप की मुंडेर और कदम्ब की टहनियों 
में नीचे उत्तरे | हिता के बहुत साहस बढ़ाने पर पक्षी फिर राजकुमारी के गरीर 
पर आा बैठे । बच्चु दूने क्रोध से पक्षियों पर टूट पड़ा । पक्षी क्रिए भयभीत 
होकर उड़ गये । गा 

युवराज्ञी भ्रमिता बच्चु की इस उहंडता से उह्विग्न हों गई । कंचुकी उद्दाल 
को सम्बोधन कर उसने पुकारा--"मामा, यह बच्नु बड़ा दुष्ट है। यह निरीह 
कपोतों से छीनता है, उन्हें डराता है, उन्हें मारता है। भ्रम्मा कहती हैँ किसी 
में छीनो मत, किसी को डराओ ,मत, *कसी' को मारो मत | हम इसे दंड 
देंगे । इसे सांकल में बंदी वना दो |” ह 
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वृद्ध उद्दाल ने बच्नु के गले में पड़ी हंसली में सांकल फंसा दी और भ्रबोध 
पशु पर यूवराज्ञी के क्रोध के लिये क्षमा प्रार्थना की--“अम्मे महरानी, इस 
अबोध पशु ने तो यही सीखा है। सेबक बच्नु ने तो महारानी के शरीर की 
रक्षा की है। देवलोक प्राप्त, परम प्रतापी महाराज की सेवा में, श्राखेट में 
जाकर, यह सिंह और वराह के भी महाराज की ओर बढ़ने पर सद्दा रक्षा के 
लिए तत्पर रहा है। इसी भक्ति और स्नेह के कारण यह महाराज की कृपा 
और स्तेह का पात्र रहा । उन महाप्रत्तापी महाराज के धनुष की टंकार से 
पृथ्वी को जीतने का दर्प करने वाले चंड श्र्चोक की बीरता कायरता में परि- 
शित हो गई। भ्रम्मे महारानी, वश्रु उन्हीं कलिंग राज का सेवक है । वह 
अपनी स्वामिनी युवराज्ञी का अंग-स्पश्श किसी जीव को कैसे करने देगा ?” 


वृद्ध उद्दाल से सदा रोचक और रोमांचक कथायें सुनते रहते के कारण 
युवराज्ञी को वृद्ध की बात ध्यान से सुनने का अभ्यास था । अ्रमिता के भोले 
चेहरे पर खिन्‍नता के स्थान पर चिता और विचार का भाव झा गया । वृद्ध 
के ब्वेत इमश्रु से ढके मुख की झोर मुख उठाकर उसने प्रथन किय--“मामा, 
दूसरों से छीनना, दूसरों को डराना, दूसरों को मारना वीरता है ? श्रम्मा 
कहुती हैं. ऐसा नहीं करना चाहिए । अम्मा कहती हैं, यह पाप है । पाप नहीं 
करना चाहिये ।” 


उद्दाल ने कुछ संकोच से स्वीकार किया--“अम्मे महारानी, परम भग- 

वती सत्य कहती हैं । महारानी, वह धर्म, सम्पन्त स्वामी वर्ग और त्यागी संतों 

को शोभा देता है । राजवंश के सेवकों को स्वामी भवित और साहस ही शोभा 
देता है ।' 


युवराज्ञी का खेल मैं उत्साह जाता रहा । बह उदासी से सिर हिला 
कर बोली--“नहीं, बच्चु बहुत दुप्ट है ॥। ग्रच्छा हम श्रम्मा के पॉस 
जायेंगे । 


युवराज्षी की उदासी देखकर प्रौढ़ा वापी ने आगे बढ़ हिता को सम्बोधन 
किया--“भ्रम्मे महारानी के लिए नये कुरंग शावक गराये हैं । तूने कहाँ छिप्ता 
कर रखे हैं री ? महारानी उन्हें देखेंगी ! 


हित्ा ने राजकुमारी के सम्युख झुक कर और विनय से मुस्कराकर हाथी 


2 ( भ्रमिता 


ल्‍्प् 


के संकेत से बताया -- “इतनें-इतने, छोटे-छोटे, प्यारे प्यारे कुरंग शावक बड़े 
जलकुंड के समीप टुक-टुक करके दूब चर रहे हैं। महारानी उन्हें देखेंगी ?” 

अ्रमिता को नये आये हिरणों के बच्चे देखने का चाव नहीं हुश्रा। 
बढ़ तकार में सिर हिलाकर हुठ केरती रही--“"भ्रभी नहीं, श्रभी हम अ्रम्मा 
के पास जाय॑ंगे | 

उद्दाल ने राजकुमारी के समीप पाँव पर बैठ कर निवेदन क्रिया-- 
“प्रम्पे स्वासिनी, परम भगवती महाराती माता की शिविका पूजा के लिए 
चैत्य गई है । श्री लौटी नहीं ।” 

वापी भ्रमिता के बहुत समीप बैठ कर रहस्य के स्वर में बोली -“महा- 
रानी, नये कुरंग शावकों को जो पहले श्रगने हाथ ते दूब खिनायेगा, शावक 
उसी के मित्र बन जाय॑गे ।” फिर प्रौढ़ा ने स्वर ऊँचा करके वारणा की, हितू, 
ने पहले शावकों को दूब मत खिलाना । पहले महारानी खिलायेंगी ।' 

हिंता ते हिरण के बच्चों के प्रति बरुणा प्रकट करते के लिये दुड्ढी पर 
उंगली रखकर भ्रार्थना की--“महारानी, बेचारे छोटे-छोटे शावक तो बडे 

आँगन की ओर से उद्यान में भ्राकर एक दासी ने कंचुक्ी को संदेश दिया--- 
“पा, परण भगवती की शिविका चंत्य से लौट श्राई है । महारामी युवराज्ञी 
को अभिमभत्रित जल का श्राचमन कराने और भ्राशीर्वाद देने के लिए स्मरण 
१४ हु हैं।” 


रद हु हर 


राजप्रासाक के श्रस्त:पुर के दूसरे तल्ले के एक अलिद में बालिका युव- 
गरज्ञ ऋगिता लगभग अपने कंधों तक ऊंचे बश्चु को सांकल से थामे लिए जा 
रही थी। कुत्ता अपनी सॉँकल राजकुमारी के हाथ में होने और उसके ज्ञाथ 
चलन के गर्द में सीना फुलाये चल रहा था । अमिता बच्चु को उपालम्ध के 
57 में धमदाती जा रही थी-- “तू बहुत दुष्ट है । तू दूसरे जीवों से छौनता 
है; ईसरे जीवों को डरता है, दूसरे जीवों को मारता हैं, तुझे श्रम्मा से कृण्ड 
दिलायेंगे ।” अमिता: के पीछे-पीछे हिता, उद्ाल और वापी चले भा रहे ३" 


( ! 
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अ्रमिता महारानी के द्वार पर पहुंचती तो हिता ने आगे बढ़कर बच्चु को 
हेसतली से रोक लिया । राजकुमारी ने द्वार के भीतर जाकर कृत्ते को साँकल 
से खींचते हुए आग्रह किया--“आनेदो वशच्चु को ! यह बहत दृष्ट है। हम 
इसे अम्मा से दण्ड दिलायेंगे । 


हिता ने नंत्रों में स्‍्तेह और विनय का भाव ले और भय दिखाने के लिये 
दांतों में उंगली दबाकर राजकुमारी को याद दिलाया --/परम भगवती, भाता 
के कक्ष में कुत्ते का जाना उचित नहीं ।” 


“न बत्से, बश्नु यहाँ नहीं आयेगा । यह भनवान का स्थान है, देव स्थान 
है ।--महारानी का स्तेह-सिक्तत स्वर सुनाई दिया, “वत्से, बेचारे बच्चु को बांब 
बयों लिया है ? बेटी, इसे बाहर खेलने दो न | /---महारानी अशिता की श्रोर 
बढ़ती हुई बोलीं । 


श्रमिता बच्चु की सांकल हाथ में लिये माता के घुटनों से लिपट कर और 
सेत्र माता के मुख की ओर उठाकर अ्रविश के स्वर में बोली - “अम्गा, बच्रु 
बहुत दुष्ट है। अ्रम्मा तुम कहती हो, किसी से छीनों मत, किसी को डराओं 
मत, किसी को मारो मत ! श्रम्मा, बशच्नु कपोतों से छीनता है, उन्हें डराता है, 
उन्हें मारने के लिये दौड़ता है इसलिये हमने इसे बांधकर दंड दिया है |” 

“अ्रच्छा मेरी चन्दा--महारानी बेटी के कपोलों को रमेंह से पुचकार 
कर बोलीं, “मेरी बेटी की धर्म में ऐसी ही श्रास्था और प्रवृत्ति रहे | बेटी, तू 
क्षमाशील' हो । तु इस अबोध को क्षमा कर दे | तू थ्रा, अधिमंत्रित जल का 


हम 


ग्राचमन कर ले, भगवान का आशीर्वाद ले ले |” 


कंचुकी ने आगे बढ़ कर राजकुमारी के हाथ से कुत्ते की सांकल ले ली ! 
अमिता ने कंचुकी से अनुरोध किया-- “मामा, बच्चु को अभी मत जाने देना । 
हम उसे दूध भात खिलायेंगे ।” 

महारानी का कक्ष आकार में बड़ा और भव्य था परन्तु विलास की सामिग्री 
हा दी जाने से सूना जान पड़ रहा था। सामने भित्ती के साथ बना दी गयी 
वेदी पर स्वर्णा-पात्र में सुदूर नालन्दा से प्राप्त भगवान तथागत का धातुशेध 
कसा हुआ था। स्वर्रापात्र के समीप भअ्रष्टधात के एक पात्र से सुमंधित्त द्रव्यों 
'कग पवित्र धूम शर्नें:दानै: उठ रहा था और एक घृत दीप दिन के प्रकाश में 
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ज्योतिहीन होकर भी जल रहा था। वेदी के समीप ही एक चौकी पर चैत्य 
की पूजा से लाया गया प्रभिमंत्रित जल का, सोने का कलसा रखा हुथ्ना था 
प्रौर दूसरी चौकी पर पूजा के असाद से भरा थाल । दाहिली ओर की भित्ती 
के साथ इवेत चिकनी शिलाओं से जोड़े गये फर्श पर एक मोटा, कोमल, ऊनी 
कालीन महारानी के विश्वाम के लिये बिछा था। कालीन के समीप चांदी की 
बनी घोड़ी पर एक धर्म ग्रन्थ पाठ के लिये खुला हुआ था। 

महारानी ने अभिता को गोंद में समेठ लिया और मंत्र पाठ करते हुए उस 
पर अभिमंत्रित जल छिड़का और फिर दूसरे छोटे सोने के पात्र से पुत्ती को 
ग्राचमन करा दिया । उन्होंने श्रमिता के सिर पर हाथ रख, नेत्र मूंद कर प्रार्थना 
बी--“तिरा कल्याण हो । धर्म में तेरी श्रास्था और प्रवृत्ति रहें । तू सदा 
बहुजन के लिये बहुजन के सुख के लिये, बहुजन के परित्राण के लिये यत्न 
करे । तू किसी से मत छीनना, ( किसी को डराना मत, तू किसी को मारना 
मत | धर्म, भगवान और संघ तेरे रक्षक और सहायक होंगे ।” 


भह्दारानी के प्रार्थना समार्प्ठ कर नेत्र खोलते ही श्रमिता उत्साह से पुकार 
उठी--“भ्रम्मा सुनो, कपोत हमारे हाथ पर बैठ गया, हमारे सिर पर" ” 

महारानी ने बेटी की बात की ओर ध्यान न देकर कंचुकी उद्दाल को 
संकेत से समीप बुलाया और बोलीं--'कंचुकी मामा, तुमने सुना हे कि कोई 
नया दुर्ग अथवा नया राजप्रासा4 वन रहा है ? ” 


जिस समय महारानी नन्‍्दा राज-बधु के रूप में प्रासाद में आईं थीं, कंचुकी 
उद्दाल के द्मश्रु स्वेत हो चुके थे। राजमाता उसे कंचुकी भाई पुकारती थीं । 
महारात्री मच्दा ने उद्दाल को कैचुकी मामा ही सम्बोधन किया था। तब से 
प्रसाद में उद्दाल को सभी मामी कह कर पुकारने लगे थे । 


उद्दाल ने वितय से सिर रुका कर उत्तर दिया--“परमभगवती अस्वदाता, 
युता है श्राचीर के बाहर उत्तर में एक दुर्ग बनेगा और तगर प्राचीर उत्तर में 
फैल जायगा। 


अमिता माँ का ध्यात अपनी बात की ओर न देखकर उनका ध्यान पाते 
के लिये सामने हो, माँ का हाथ पकड़ कर उत्तेजना से बोली - “श्रम्मा, कपोनु 
हमारे सिर पर और हाथ पर बैठ गया तो“ "/४ ० 
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महारानी बेटी को मुखके सामने से हटा कर अंक में समेटती हुई कहती 
गई-- “परन्तु कंभुकी मामा क्‍यों ? वया आवश्यकता है दुर्गे की ? 

उद्दाल ने फिर विनय से सिर झुका कर उत्तर विया--'अन्नदाता, क्षमा 
हो, यह तो दास नहीं जानता ! ऐसा भी सुना है, फिर युद्ध होगा ।” 


अ्रमिता श्रपनी बात सुनाने के आग्रह में फिर माता के सामने हो कर 
बोलने लगी--“भ्रम्मा, अ्रम्मा, सुनो | वच्चु 

महा रानी ने फिर बेटी को सामने से हटाकर झ्रंक में भर लिया और 
माथे पर चिता की रेखायें डाल कर कंचुकी को सम्बोधन किया--'कंचुकी 
मामा, किसका श्राज्ञा से दुर्ग बन रहा है ? किसके आदेश से ऐसा हो रहा है ? ” 


उद्दाल ने फिर सिर भूकाकर उत्तर दिया--"अन्नदाता क्षमा हो, दास यह 
नहीं जानता ।” 

अमिता फिर मां के सनन्‍्मुख होकर उन का मुख अपनी हथेलियों में ले 
श्रपती बात सुनाने का आग्रह करने लगी--“प्रम्मा, भ्रम्मा, बश्चु बहुत जोर 
से भौ भा! 

महारानी ने फिर बेटी की बात अनसुनी कर उसे स्वेह से श्रंक में दबा लिया 
और उद्दाल को श्रधिक समीप आने का संकेत कर बोलीं ---/कंचुकी मामा, श्राज 
प्रजा ने चैत्य के द्वार पर हमसे न्याय और दया की प्रार्थना की है। दुर्गे बनाते 
के लिये प्रजा की धरती और निवास छीना जा रहा है। यह निर्देयता और 
भ्रन्याय हम नहीं होने देंगे । तुम जाकर देखों, दुर्गा क्यों बन रहा है ? किस 
के आदेश से बन रहा हैं ? तुम महाराज के पितामह के समय से इस वंश के 
सेजक हो । देखो, इस वंश से कोई पाप और भनन्‍्याय नहीं होता चाहिये | इस 
वंश! पर किसी की हाय न पड़े | बसते को उजाड़ना पाप है । यह दुर्ग नहीं 
बनेगा । 

कंचुकी ने आदेश स्वीकार करने के लिये सिर ऋुकाशा और पीठ महाराती 
की ओर न करने के लिये सिर भुंकाये, उल्टे कदमों कक्ष के द्वार की ओर 
चला गया । 

अमिता ने कंचुकी को जाते देखा तो मां की गोद से छुट कर उद्दाल का 

((थ थाम लिया और बोली--“मामा, कहाँ जा रहे हो ? हम भी जायेंगे, 
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महारानी ने बेटी को समझाया--“वबत्से, कंचुकी मामा कार्य से बाहर जा 
हे है। बेटी हितू के साथ भूला भुछेगी | अ्रमिता कंचुकी के घुटनों से लिपट 
गई, “हम मामा के साथ जाय॑गे। 


उद्दाल ने युवराज्ञी को दुलार से समझाया--“महारानी बेटी को हितता 
ऋम-छम नाचकर दिखायेंगी । दास महारानी बेटी के लिये फूल लायेगा ।”* 

प्रभिता ने हुठ में सिर हिला कर आग्रह किया--“नहीं नहीं, हम मामी 
के साथ सगर विह्र करेंगे । हम मामा के साथ जायंगे । 


श्रमिता का आग्रह देखकर महारानी बोली- - "अच्छा अच्छा, तो बेटी 
भोजन कर ले ! उन्होंने उद्दाल को भ्रादेश दिया, “बेटी का भोजन-विश्ाम ही 
जाय तभी जाना । छे जाना, वेटी का विनोद हो जाश्रगा । बेटी तू शिविका पर 
जायगी अथवा हाथी पर ?” 

प्मिता ने प्रसन्नता से उछल कर उत्तर दिया--' हाथी पर, बड़ी हथनी 
लक्ष्मी पर । 


अ्रमिता कंचुकी की बांह छोड़ हिता की बांह से लटकती हुईं खली गई । 
भर भर ५८ 


दिन का तीसरा पहुर बीत रहा था | कलिंग नगर के उत्तर में प्रावीर के 
याथ बांस के जंगल से घिरी टेकरी पर बसे वेणुक गांव में वृक्षों की छाया 
पूर्व की ओर फैलने लगी थी'। छुप्परों की मिट्टी की छोटी-छोटी भीतें भी 
पदिचिम की ओर धूप पाकर पूर्व की ओर छाया डालने लगी थीं । बस्ती के 
बीचोबीच खड़े पीपल के वृक्ष के नीचे नाग पूजा के चौरे के चारों ओर चटा- 
इयां डाले कुछ लोग दोपहर की नींद ले रहे थे | चौरे के साथ धनुष, तुणीर, 
खडग और भाले टिके हुए थे । सोये हुए लोगों के समीप पड़ी पगड़ियां और 
कमर पढ़ें भी एक ही रंग के थे। जान पड़ता था कि सोये हुए लोग कलिंग के 
राजपुरुष अ्रथवा सैतिक थे । 
गाँव के दूसरे वृक्षों और कोपड़ियों की छाया सें बंधे पश्ञह्मों के समी 
बट लोग बांस चीर कर चटाई, इलिया और पिटारी बनाने में व्यस्त कमी 
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गांव के बच्चे बिना वस्त्र के, कुछ कौपीन बांधे और कछ कंघों पर कऋगला 
डाले पीफ्ल के समीप ही धरती में छिद्र अथवा नालियां बनाकर खेल रहे थे । 
चौरे से कुछ दूर दही-भात खाकर फेंके हुए केले के पत्तों के टुकड़े पड़े थे । 
तोड़ देने के लिए फेंके हुए मिट्टी के प्याले-प्यालियाँ बिखरे हुए थे | किसी-करिसी 
छप्पर से प्रन्त॒ कूठने के शब्द की गूंज भी सुनाई दे रही थी । 
पीपल के नीचे चटाई पर सोये हुए सैनिकों में से एक की नींद खुली । 
वह उठकर घुटनों को बाहों में समेठ कर बैठ गया । जम्हाई लेते हुए उसने 
दूसरे सैनिकों को सम्बोधन किया --“अरे तुम लोग कब तक सोते रहोगे ! 
देखो, सूर्य पश्चिम की झोर ढलने लगा ।” 
सैनिक की पुकार से जाग उठे सैनिकों में से एक ने शरीर को अ्रंगड़ाई 
में तानते हुए उत्तर दिया -- “हमारे सो लेने में तुम्हें क्या श्रापत्ति है? हम उठ 
कर सूर्य को ढलने से रोक लेंगे ?” दूसरे ने उसकी वात पूरी की, "श्र क्या, 
हम यहां नायक की भ्राज्ञा से सैनिक कार्य के लिए ही तो आये हैं ।” 
एक झौर सैनिक करवट से कोहनी का सहारा लेकर उठा और बोला--- 
“तथागत की भक्त दयालु महारानी ने बस्ती के लोगों को उनकी धरती पर 
बसे रहने का भ्राइवासन दे दिया है तो हमें यहां करना ही क्या हैं ? शिविर 
में ही तो लौटना है। चंड प्रशोक अभी बदुत दूर है । घाम में शिविर में न लौट 
कर विश्राम के लिए लेद गये तो हानि क्‍या हुई ? “--दूसरे सैनिक भी उठ कर 
बोलसे लगे, “भ्रब तो लौटना ही ठीक है |! चलो भाई, अब चलो [” 
बात करने वाले सैनिकों में से एक ने दूर बैठे अपने काम में व्यस्त लोगों 
को सुनानें के लिए समीप खेलते बच्चों की ओर देखकर पुकारा - “भरे तुम्हें 
पैदा करने वाले कहां गये ? या तुम यों ही आ्राकादय से टपक पड़े हो ! दोपहर 
से पहले जब फोपड़ियां उजड़ जानें का त्रास था, सब हाथ बाँधे सामने 
खड़े थे । गुड़, दही, भात खिलाये बिना नहीं मानें । श्रब किसी को एक लोठा 
जल देने की भी चिता नहीं । यह नहीं सोचते कि श्रादमी अधा कर दिल में 
प्ोता हैं तो उठ कर उसे प्यास भी लगती हैं। सो कर उठने पर कुहला करने, 
मुंह धोने की श्रावश्यकता भी होती है ।” 
«सब से पहले उठने वाले सैनिक ते उसे ठोक दिया --“तुम तो ऐसे बिगछ 
रह हो जैसे गांव में बरात लेकर श्राये हो झ्ौर तुम्हारा सत्कार तहींहो' 
- 
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रहा । गांव के लोग भछे हैं| उन्होंने भोजन से तुम्हारा सत्कार किया हैं त्तो 
जल भी दे ही देंगे ।--सैनिक ते स्वर ऊँचा कर दूर बैठे लोगों को सम्बोधन 
किया, “अरे बाबा, एक कनसा जल तो" | 


सैनिक अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। टेकरी पर पूर्व की ओर से 
चड़ने वाले मार्ग पर भ्रत्यन्त समीप घोड़े की टाप ने उसका ध्यान खींच लिया । 
तन्क्षण ही भ्रश्वारोंही की ललकार सुनाई दी---/इतना प्रमाद ? “यह 
सैनिक करत्तंव्य है ? 


पीपल के नीचे चटाइयों पर बैठ कर जम्हाइयां लेते श्रीर छेटे हुए सैनिक 
हड़बड़ा कर उठ खड़े हुए और पअ्रश्वारोही सेनानायक को क्क-भुक कर भ्रभि- 
बादन करने लगे । सनानायक ने सैनिकों के बिनय और भ्रभिवादन की उपेक्षा 
कर कोष में प्रतारणा की-- “मूर्खो, तुम्हें यहाँ कल दोपहर से उपवन-विहार 
करने और नाव-गान की समज्या का रंग जमाने के लिए भेजा गया था या 
चौबीस घड़ी में दुर्ग के लिए स्थान रिक्त कराने के लिए ? तुम यहाँ समज्या 
से थके विलासियों की तरह विश्वाम कर रहे हो | ” 


सब से पहुके जागने वाले सैनिक ने फिर विनय से भुक कश निवेदन 
किया---स्वामी यूथप, ग्रामवासी कहते हैं, भगवती महारानी ने उन्हें भ्रभय- 
दाल दिया है । उन का स्थान दुर्ग के लिए रिक्त नहीं होगा। वे यहाँ ही 
रहेंगे स्वामी यूथप इसलिये +३५३ ६०३४०७०००- [! 


सैनिक की बात सुनकर यूथप॒कोध से घोड़े की पीठ पर उछल पड़ा । 
उसने ऊँचे स्वर में सैनिकों की भर्त्सला की--“परम भगवत्ती की झ्राज्ञा हम 
नहीं जानते | दुर्ग के लिए और कौन स्थान हो सकता है ? महासेनापति, 
महाराती की आज्ञा नहीं जानते । हमारी आझाज्ञा ही महारानी की प्राज्ञा है । 
बेड अशोक सिर पर चढ़ा श्रा रहा है। यह कायर कोपड़ियों के मोह में पागल 
है । इनके बसने के लिए राज्य में श्र स्थान नहीं है ? महासेनापति ने इन्हें 


चृकदन्त पर दूना स्थान दे दिया है। कल यहाँ शिविर का निर्माण आरम्भ 
होगा 


बूथप ने भोपड़ियों की ओर बाँह उठा कर आराज्ञा दी-- ”इसी क्षण सका: 
ग भोपड़ियों से बाहुर हो जायें । गिरा दो फ्ोपड़ियों को । अभी आ्राग 
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दो इन भोषड़ियों में | कोड़े मारकर इन्हें यहाँ से हाँक दो | जो बाधा डाल 
उसे बाँध लो ।' 


$+ यथप के मुख का अन्तिम छंब्द पूरा होते ही पन्‍्द्रहों सैनिक पीपल के 
नीचे ताग चौरे के सहारे ठिकाये हुए अपने शस्त्रों की ओर लपक पड़े | वल्षों 
के नीवे, क्ोपड़ियों में और आस-पास काय में व्यस्त गांव के सब स्त्री-पुरुष 
अपना काम छोड़ कर हाथ वाँधे यूथप के सन्मुख झाकर, भूमि छ-छू कर 
दुद्ाई देने लगे--स्वामी नायक की जय हो । महारानी ने हम दीनों को अ्रभय- 
दान दिया है। दीन प्रजा की भूमि नहीं छीवी जायगी ।" 
यूथप के नेत्र क्रोव से लाल हो नुके थे वह और भी क्रोध से बोला “- 
भहारानी के श्रादेश से तुम्हें मभयदान और दूना भूमिदान भी हो चुका है। 
महारानी की आराज्ञा हम नहीं जानते ? महारानी की आज्ञा महासेनापति 
नहीं जानते ? महारानी का श्रादेश है राज्य की रक्षा हो । यही महारानी की 


श्राज्ञा है । जो कुछ तुम्हारा है, वह बटोरने के लिए इसी पल जाझ्ो नहीं 
तो सभी कुछ अग्नि के श्रपण होगा ।” 


ग्रामवासी फिर भूमि स्पशें कर महारानी से पाये अभयदात की बात 
दोहराने लगे । ग्रामवासियों के इस हुठ से यूथप श्रापे से बाहर हो गया । 
उसने सैनिकों को ललकारा--“मूर्खों, क्या देखते हो । लगा दो श्राग इन 
ओपड़ियों में । जो प्रतिरोध करे कोड़े मार कर हाँक दो, बाँध कर डाल दो ।” 


कुछ ही पल में कोहराम मत्त ग़या । दो सैतिक फोपड़ियों के भीतर घुस 
कर आग ले आये और जलता हुश्ना फूस छप्परों पर फेंकने का अ्रात्तक दिखा 
कर ललकारने लगे --निकलो ५ इसी कर भागी ६ 

ग्रामवासियों की गुहारें सुनाई देने लगीं झ्रोर स्त्रियों ग्रौर बच्चों के चीख- 
चीख कर रोने के स्वर भी । इस पर भी महारानी का नाम ले-ले कर दुह्माई 
देते जाने वाले लोगों में से एक को सैनिकों ने वाँध कर यूथप के सामने डाल 
दिया और एक को रस्सी का कीड़ा बना कर पीटने लगे । एक छाप्पर में आग 
भी दे दी गई। 


यथप क्रोध की अग्नि आँखों मे भरे, घोड़े की पीठ पर सवार यह कांड देखे: 
रहा था। अपने सैनिकों की शिथिलता और ग्रामवासियों के कदये व्यवहार 
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से यूथप इतना उद्विग्न था कि कुछ दूर से आती और उत्तरोत्तर बढ़ती जाती 
हाथी के गछ्े के घंठे की गुंज को भी उसके कान सुन नहीं पाये ! मारपीट 
में लगे सैनिक और त्ाहि-बाहि पुकारते ग्रामवासी तो उस' ओर क्‍या ध्यान 
दे पाते । 

हाथी के गले के घंटे की टंकोर समीप ही बहुत ऊंचे गृंज उठी और 
साथ ही पूकार सुनाई दी--“परमभगवती महारानी की जय हो ! ठहरो, 
व्हरो ! भहारानी की आज्ञा नही है ।” 

इस पुकार से यूथप की ्रोधाग्िनि में घी पड़ गया । उसने तड़प से घुमकर 
पुकारने वाले की ओर देखा। पूर्व की ओर से आने बाऊे मार्ग से एक राजकीय 
हाथी उसके पीछे आ पहुंचा था । हाथी के ऊपर होदे मे खड़ा राज चिन्हृधारी 
कंचुकी दोनों बाहें उठाकर पुकार रहा था-- “ठहरो ! ठहरो ! परमभगवती' 
ने प्रजा को अ्रभयदात् दिया है । महारानी का श्रादेश है, दीन प्रजा के साथ 
ग्रन्याथ न हो !/ 


यूथप, सैनिक और वाहि-त्राहि चीखते-पुकारते पुरुष, स्त्रियां और बच्चे 
सभी रतब्ध रह गये | हाथी बैठ गया । कंचुकी हौदे से निकल कर हाथी की 
पूंछ के सहारे और हाथी के साथ-साथ चलने वाले चार बल्लमधारी शरीर 
रक्षेक सैनिकों में से एक का सहारा लेकर धरती पर श्रा गया। हौदे में महा- 
महिमामयी कलिंग की युवराज्ञी अमिता भी खड़ी थीं। उन्होंने गोद में लिये 
जाने के लिये बाहँ फ़ैला कर कंचुकी को पुकारा--“मामा, हमें भी, हमें भी 
उतारो ! ” कंचुकी ने बाहँ ऊपर उठाई और हिता ने युवराज्ञी को हाथी से नीचे 
लटका कर कंचुकी की बाहों में दे दिया । श्रमिता भी धरती पर श्रा गई ( 


भुवशज्ञी को धरती पर खड़ें देख यूधप अपने घोड़े से कूद पड़ा और विनय 
से सिर झुकाकर उसने राजकुमारी का अभिवादन किया---“जय हो ( युवराज्ञी' 
की जय हो |” * 

अमिता उस रौद् कांड को भय और विस्मय से फैलकर गोल ही. 
गये नेन्नों से देख रही थी । भोले कोमल गोल चेहरे पर भ्रातंक का पीलापन का 
गया था। सेनानायक का अभिवादन सुन कर श्रसिता ने उसकी ओर देखा और 
पक भपषक कर बोली--“थह सैनिक प्रजा को डर। क्यों रहे हैं ? उन्हें सता! 
वयो रहे है ? उन्हें मार क्यों रहे हैं?” 
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यूथप से पुनः वितम से सिर ऋुकाकर और स्वर को कोमल बनाकर उत्तर 
दिया -“भगवती युवराज्ञी की जय हो । यह मारता और ढराना नहीं है । यह 
युवराज्ञी के आदेक्ष से राज्य की रक्षा का प्रबन्ध है। बत्रु से रक्षा के लिये" 


अमिता बाल सुलभ उत्तेजना से बोल उठी--“तुम इन्हें मार रहे हो, 
इनकी रक्षा नहीं कर रहे ? 


सेनानायक ने फिर विनय की-- “भगवती युवराज्ञी, यह प्रजा को मारना 
नहीं, यह परम भगवती महारानी की इच्छा और महा सेवापति के श्रादेश से 
युद्ध का प्रबन्ध है ।” 


बालिका अमिता नें युद्ध के प्रबन्ध की बात कभी नहीं सुनी थी | वह 
बूथप का विश्वास न कर बोली --“ओहो यह मारना नहीं तो यह क्या खेल 
है ? भ्रच्छा हम भी यह खेल देखें ।” 


घटना-स्थल पर युवराज्ञी के सहसा पहुँच जाने से सैनिक ग्रामीणों को 
ललकारना, मारनां छोड़ कर मूर्तिवत खड़े हों गये थे । उनके हाथों में थमी 
रस्सियां और कोड़े उनके हाथों से लठक रहे थे। अमिता कोड़ा थामे एक 
सैनिक की ओर हाथ बढ़ा कर बोली --“यह खेल हम भी देखें ।'' 


सैनिक वित्य से धरती छुकर राजकुमारी की ओर बढ़ आया । अमिता 
ने कोड़ा सैनिक के हाथ से ले लिया श्रौर सेनानायक की श्रोर घूम गई। 
उसते हाथी की पीठ पर से सैनिक को कोड़ा घुमा कर ग्रामीण की पीठ पर 
मारते देखा था । वैसे ही भ्रपनी छोटी कोमल बांह से कोड़े को घुभाकर उसने 
कोड़ा यूथप की पीठ पर मार दिया और पूछा--”भश्रच्छा है यह खेल ? ” 


महासेवापति भद्रकीति के छोटे भाई के पुत्र युधप स्कन्द असहा प्रपमान 
पाकर युवराज्ञी के सामने विवश था। उसने अपने श्रापको वश्ष में रखने के 
लिए सौत रह कर सिर झुका लिया । शेष सैनिकों और ग्रामीणों के शरीरों 
में भी विस्मय और आतंक से रोमांच हो गया । 

नया खेल पाकर अमिता का ध्यान खेल में ही डूब गया। बहू सिर 


बीसकिये मौन सेनानायक को सम्बोधन कर बोली--“अ्रच्छा, शभ्रव तुम खेंलों 
घ्वना को मे पीठ पर लगाझो । देखें कैसे लगता है यह खेल ?” 
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यूथप स्कंद मौन और जड़ खड़ा रहा । श्रमिता ने श्रपता आग्रह दोहराया 
परन्तु स्कन्द सिर ऋकाये मूतिवत हो खड़ा रहा। वृद्ध उद्दाल ने आगे बढ़कर 
समिता की स्नेह से समझाया -- भगवती अम्मे, यहू उचित नहीं । ऐसा नहीं 
ऋरते । राज-पुरुष का आदर करते हैं ।” 


प्रमिता ने हठ से दोनों कंधे छ्विला कर आग्रह किया -- 'तहीं मामा, हम 
खेलेंगे । और उसने सेलानायके को फिर समस्बोधत किया -- “खेलों ते 
खेल 


यूथप से सिर भुकाये मंधे हुए कंठ से उत्तर दिया--"सेवक ऐसा शअ्रधर्म 
नहीं कर सकता ।* 


अ्रमिता यूथप के उत्तर से रुठ गई और दूसरे सैनिक के समीप जा कोड़ा 
उसकी ओर बढ़ा कर बोेली--“अच्छा तुम खेलों । तुम हमारी पीठ पर 
मारो ।” 


सैनिक कुछ उत्तर न दे सकने के कारण धरती पर बैठ गया और उसने 
क्षमा याचना के लिये अपना सिर भूमि पर रख दिया । अपनी बात किसी 
को न सालते देख और खेल में किसी को भी सहयोग न देते देखे राजकुमारी 
कूठित होकर बोली --'अरच्छा तो हम अ्रपने आप खेलेंगे” -..और श्रमिता ने 
कोड़े को दोनों हाथों से अ्रपनती पीठ पर मारने के लिए उठाया । कंचुकी, हिता 
और वापी भयभीत द्ोकर उसे रोके के लिए लपके परन्तु उतके रोक सकने 
से पहले ही अमिता ने कोड़ा अपनी पीठ पर मार लिया । वह चोट से तिल- 
मिला उठी | कोड़ा उसके हाथ से गिर गया । 


हिता ने युवराज्ञी को तुरन्त उठा कर हृदय से लगा लिया और उसको 
पीठ सहलाने लगी। उसकी आंखों से आँसू बह श्राय । वापी ने श्राँखों में 
आँसू भरे आगे बढ कर अमिता को अपनी गोंद में ले लेचा चाहा परन्त 
बालिका हिता से विपट गई। कंबुकी ने भी ज्ास में अपना हाथ अ्रमिता 
की पीठ पर रख दिया । 


युवराज्ञी की आँखों में आंसू छल-छला प्राये थे | उसने यधप की ओर 
देख कर क्रो अकट किया--'यह बहुत बुरा खेल है । तुस्ः दुष्ट हो । तम 
दूसरों रे छीनते हो, दूसरों को डराते हो, दुसरों को मारो टेगातुँ 
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वश्चु की भांति बाँध कर दण्ड देंगे । अमिता ने हिता को आज्ञा दी--हिसू 
तू बच्चु की सॉँकल ला । हम इस दुष्ट को बध्चु को तरह बांवेंगे । 
जप्रासाद से चलते समय अमिता के आग्रह के कारण बच्रु को भी हाथी 
पर हाँदे में बैठाना पड़ा था । कुत्ता होदे में उत्पात और उछल-कृद न करे, इस 
बिचार से कंचुकी ने उसे गले की सांकल से होदे की चौखट में बाँध दिया 
था | दूसरे लोगों के नीचे उतर जाने पर भी बधु हौदे में ही बंधा रह जाने 
के कारण कनौतियाँ खड़ी किये परिस्थिति भाँपते के लिए कूं कूं कर रहा था । 
पीठ पर चोट खाकर श्राँखों में श्राँसू भरे युवराज्ञी के अनुरोध की उपेक्षा 
नहीं की जा सकती थी | उसे बहलाने के लिए हिता के संकेत करने पर 
महावत ने कुत्ते के गले से साँकल खोल कर नीचे फेंक़ दी और हिता ने 
साँकल लाकर अमिता के हाथ में दे दी । 


श्रमिता बाहें पूरी उठा लेने पर भी साँकल सेनानायक के गले में न डाल 
सकी । उसने यह काम करने का आदेश हि6ता को दिया । हिता ने भय और 
संकोच से अपनी माता और उद्दाल की ओर देखा । कंचुकी ने राजकुमारी के 
समीप भुक कर रहस्य और विनय के स्वर में समकराया--अम्मे भगवती, ऐसा 
नहीं करते । सम्मानित सामंत और राजपुरुष को साँकल से नहीं बाँवते ।” 

अमिता हुठ से मचल कर बोली--“नहीं मामा, यह दुष्ट है। देखो, इसने 
दूमरे लोगों को बाँवा है, दूसरे लोगों को मारा है। हम इसे दण्ड देंगे । हित 
तू इसे बाँध ले । हिता ऐसा साहस न कर सकती थी । उसने श्रमिता को 
गोद में उठा लिया, यूथप के कंधे के बराबर ऊँचा उठा कर उसके सामने 
कर दिया। अ्रमिता ने कुत्ते की सांकल शेत्रानायक के गले में पहना दी और 
किललोल से ताली बजाकर श्रद्माहास कर उठी । सकंद क्रोध और भपमान से 
कांप उठा । उसने आपने आपको वह में रखने के लिये दोनों हाथ सीने पर 
बाँज कर ग्रीवा भुका ली । 


अमिता सेनानायक को साँकल से खींचती हुई हाथी की ओर ले चल्नी । 
युवक सामंत अपने प्षस्मान की रक्षा के लिये सौ पुरुषों का भी रक्‍त बग 
देने में अथवा झ्पना सिर कटा देने में भी संकोच न करता परन्तु देवता और 
#निं। के सम्मुल्त उसकी ग्रीवा नहीं उठ सकती थी । चह भाग्य की इस बिड- 
म्बना को सह जाने के लिए विवश था और मृत्यु से भी दारुण पीड़ा अतुभव 
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कर रहा था। बालिका युवराज उसे हाथी की ओर खींच कर ले जाती हुईं 
पृचकार कर कह रहा थी--“तू बच्चु की तरह दुष्ट है | हम तुझे बच्चु की 
तरह बाँध कर रखेंगे और खाने के लिए तुझे दुध-भात्त देंगे । 

कंघुकी, वापी ओर हिंता हाथ जोड़ कर बालिका युवराज्ञी से प्रार्थना 
ऋर रहे थे--अम्मे महारानी, यह उचित नहीं। परम भगवती राजमाता 
सुन कर कोध करेंगी । आचार्य काका सुन कर क्षुब्द होंगे ।/--परन्तु अमिता ने 
हुठ ने छोड़ा । सेवानायक को गले में साँकल पहने हाथी पर बैठ जाना पड़ा । 

बांचुकी ते हाथी पर चढ़ जाने से पहले शेष सैनिकों को एक बार फिर 
चेवावनी दी--“परम भगवती महारानी ने प्रजा को श्रभयदान दिया है। 
महारानी का श्रादेश है प्रजा के साथ अन्याय न हो। प्रजा का लिवास ने 
छीना जाये । महारानी को नये दुर्ग अथवा राजप्रासाद की इच्छा नहीं है । 

ग्रामवासियों के नेत्रों के आँसू पलक मारते सूख गये। वे श्राग्वस्त हो 


पुकारने लगे-- रे 
“प्रम भगवती की जय हो।” 
“भगवती युवराज्षी की जय हो !” 
रन न रे 


सूर्य क्षितिज से नीचे उत्तर गया था परन्तु परिच्रम आ्राकाश में ग्रभी 
अरुणिमा शेष थी । कलिग के राजप्रासाद के ऊंचे कंगूरे और मुंडेरें अभी तक 
अंतिम किरणों से चमक रही थीं परन्तु प्रकांड भीतों और प्रलिंदों से घिरे 
महारात्री के कक्ष में प्रकाश को आवश्यकता हो गई थी । दासियों ने महारानी 
के कक्ष के चारों कोनों में ऊंचे दीवटों पर निर्धूम और सुगंधित तेल के दीपक 
जला दिये । 


महारानी ने बेदी पर रखे तथागत के धातु के स्वर्णा-पात्र के सम्मख रखें 
घृत दीप की बत्ती को ऊंचा कर दिया और धूम-पात्र सें चंदन और“सुगंत्रित 
द्रव्यों का चुर्गा भर कर पवित्र सुगंधित धूम की मात्रा बढ़ा दी । सोने सेशैषाछ 
में घुत दीप, घुम-पात्र और नैवेश लेकर वे भगवान के धातु के स्वरण-पात्र 
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आरती उत्तारने लगी । एक दासी ने चांदी के छोटे दीवट पर एक दीपक फर्श 
पर बिछे कालीन के स्ीप घोड़ी पर रुखे चर्म प्रस्थ के सभीप रुस दिया। 
महारानी पूजा समाप्त कर धर्मग्रन्थ का पाठ करने बैठ गईं | 


महारानी ग्रत्थ का पाठ छोड़ कर तुरन्त उठकर द्वार पर था गईं । राज- 
माता की एक दासी महारानी के कक्ष के द्वार पर खड़ी हो गईं । उस के पीह 
ब॒ुद्धा मही राजमाता ने एक दासी के कंधे का सहारा लिये हुए महारानी के 
कक्ष में प्रवेश किया | मही राजमाता के केश प्रायः ब्वेत थे, दांत शेंब न 
रह जाने के कारश मुख पोपला हो चुका था। उनके गरीर पर भूरे 
रग का दुशाला था और कमर से इवेत रेशम का चाटक लिपटो था | महा- 
रानी ने भही राजमाता के चरणु-स्पर्ण कर उन्हें प्रशाम क्रिया और ऊती 
आसन से ढकी एक चौकी पर बैठने की प्रार्थना की । 


मही राजमाता महारानी को युवराज पुत्री के शतायु होने का आशी- 
बाद देकर चौकी पर बैठ गई । एक दासी बांह पर दृशाला लिये और दूसरी 
दासी ताम्बल की 'रजत-मंजूशा लिये उनके पीछे खड़ी हो गई | वुद्धा कक्ष में 
चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर बोलीं--'बधु, पूरा दिव बीत गया, सूर्य भस्त हो 
गया पर हमारा चांद, हमारी पोती दित्त में एक बार भी दिखाई नहीं दी । 
मन नहीं साता तो सोचा, जाकर बच के यहां ही देख श्ाये । कहां गई मेरी 
युवराज्ञी पोती ? 


कंचुकी के याथ ही तीसरे पहर गई अभिता के नूर्यात्त तक न॑ लौटने से 
महारानी के सनमे भी चिता थी परन्तु तथागत की संध्या-पूजा का समय हूं 
जाने के कारण उन्होंने चिताहारी 'करणीय पमैत्री' सूत्र का पाठ कर भन 
को मिश्वित कर लिया था। गास के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा---''बेटी 
नगर विहार के लिए जाना चाहती थी । कंचुकी मामा और वापी के साथ 
हाथी की सवारी पर जाते की श्रनुमति दे दी थी । बेटी को आ जाता चाहिये 
थां श्रब तक. आती होगी । भगवान रक्षक है । 


मही राजमाता ते विस्मय में अपना हाथ पोपले गाल पर रखकर शसं- 

ज्षीप प्रकट किया--/बथु गोद के बच्चे को भी इतनी देर के लिये, ऐसे झांखी 
करत ध हि] है 

भर्कोर्किल होने दिया जाता हूँ ? सुनो, तुम चेत्य में बेटी के कल्याण के लिये 


+ | 
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परिचाण दिंवायना करवाती हो तो वैतालिक से भी दोष की मार्जता कर- 
वाती हो या नहीं ?” मही राजमाता को दृष्टि ताम्बूल-बाहुक दासी की 
ओर गई । दासी स्वामिनी की इच्छा समझा तुरन्त उनके लिये पान लगाने 
लगी । वद्धा अपना असंतोष प्रकट करने के लिये कहती गई--“बधू तुम्हारा 
वैराम्य तो ऐसा है कि अपनी चिता तो हैं ही नहीं, बेटी के प्रति भी निर्माही 
होती जा रही हो । वह्ढी तो इस वंश के दीपक की जोत है । 


महारानी ने चित्त को स्थिर रखने के लिये पत्र भर नेत्र मू द कर उत्तर 
दिया--"अस्मे, चिता से मन केवल अमित! 


महारानी बात कह नहीं पाई थीं कि कक्ष के अलिद से अमिता का कंठ 
स्वर सनाई विया--“अ्रम्मा ! श्रम्मा ! / और अभिता ने उछलते और किल- 
बते हुए कक्ष में प्रवेश किया । महारानी की बात मुख में ही रह गई । सूत्र 
पाठ कर तथागत का स्मरण करते ही, बेटी के तुरन्त आजाने को भगवान 
की कृपा का चमत्कार समझ कर, महारानी ने नेत्र मूद कर भगवान को 
प्रणाम किया । | 


दादी राजमाता ने बाहें फैलाकर पोती को पुकार लिया--“भाओ्री, बच्छे ! 
ग्रा मेरी चांद कहाँ गई थी तू !” 
पु दादी की पुकार अमिता के कान में पड़ी ही नहीं । वह पीछे घृमकर 
अपने हाथ ने थमी सांकल में बंधे जीव को भीतर भरा जाने के लियें पुकार 
रही थी। सांकल में बंधा सेमानायक गर्दन भुकाये कक्ष में भ्रा जाने के लिये 
विवश हो गया । सेनानायक का मुख क्रोध, अपमान और असहाय भ्रवस्था के 
अवसाद से बहुत विश्री हो रहा था। 


अमिता ने दादी के दुलार को लक्ष न कर उत्तेजना के स्व॒र में महारानी 
को पुकारा--“प्रम्भा, अम्मा, यह पुरुष बश्ु की तरह दुष्ट है। यह दूसरों की 
इराता हैं, दूसरों को बांधता है, दूसरों को मारता है । हम इसे दंड देने के 
लिये बांध लाये है ।” 
| महारानी के नेत्र विस्मय में फटे रह गए। उन्होंने ऊँचे स्वर में श्राज्ञा 
ई- “छोड़ो, छोड़ो । इसे तुरन्त छोड़ी !” श्रमिता के पीछे कक्ष के बाहुर खड़े 
कचुकी ने तुरन्त आगे बढ़कर सेनानायक के गले से सांकल निकाल ही' ।- 
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महारानी ने बेटी की भरत्सेना कौ- “बेटी यह क्या मूर्खता करती हो ! 
मनुप्य को क्या पशु की तरह बांधते है। राजपुरष दास की भाति बांधा 
जाता है ?” 

श्रमिता की दादी दासी द्वारा प्रस्तुत किया पान मुख में ले चुकी थीं । 
उन्होंने भरे हुए मुख में बोझल जिह्ना के कारण विक्ृत स्वर में टोक दिया--- 
“झरी बधू, क्या हुश्रा बच्चा हैं। व्यों डांटती है। उसकी प्रजा ही तो है । 
बयो टोकती हो बच्ची को ! 

महरानों ने कंचुकी की ओर देखकर असंतोप प्रकट किया--“वुमने ऐसा 
बयों होने दिया ? मितू श्रबोध है । तुम्हें ऐसा नहीं हीने देता चाहिये था।" 
महारानी के स्वर का कोध तुरन्त गांत हो गया, “हां, प्रजा ने न्याय के 
लिए प्रार्थवा की थी । मामा, तुमने क्‍या देखा १” 


कंचुकी ने नत-सिर होकर धीमे स्वर में टेकरी पर बसे गांव के उजाड़े 

जाने के लिए, प्रजा को निवास स्थान से बलात्‌ तिकालने, उन की स्ोपड़ियों 

के गिराये जाने और प्रजा के बराहि-ज्राहि करने का श्रांखों देखा वृतान्त महा 
' रानी के सम्मुख निवेदन कर दिया। 


नहीं, नहीं ऐस। नहीं होगा --महारानी असंतोष से बोल उठी, “क्रिसी 
का निवास और किसी की धरती तहीं छीनी जायगी । हमें नये प्रासाद और 
दुंग की आवश्यकता नहीं। राज्य और प्रजा की रक्षा श्रन्याय से नहीं हो 
सकती । सनुप्य लोभ और त्रास के कारण ही अन्याय करता है। युद्ध और 
हिसा का भरोसा मत करो । भगवान की क्षपा का भरोसा करो। अ्भिधर्म 
का यही संदेश है, किसी से छीनो मत, किसी को इराओो मत, किसी को 
मारो मत |! जाम्रों, सैनिक महासेनापति को हमारा आदेश दो । कलिंश में 
हिसा नहीं होंगी, अभिधर्म का पालन होगा ।* 


आचाय॑े सुकंठ 


* रात का दूसरा पहर बीत रहा था। कलिग के महा-आमात्य प्राचार्य 
मूकंठ की हवेली की इयोढ़ी पर अब केवल एक मदाल जल रही थी । इयोड़ी 
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के बड़े-बड़े द्वार मुद चुके थे और रात में रक्षा के लिए प्रतिह्ाारी खड़े हो चुके 
भ्रे। उसी समय हाथ में मशाल लिए एक घुड़सवार ड्योढ़ी के सामने भ्राकर 
झुका और उसने संवाद दिया->“श्रार्य, महासंनापति का रथ शभ्रा रहा है ।” 


एक प्रतिहारी तुरत्त भीतर समाचार देने चला गया । दो मशालें और 
जल गईं | ड्योढ़ी के द्वार रथ को मार्ग देने के लिए खुल गये । उसी समय 
महासेनापति का रथ झा पहुँचा । 

महा-आमात्य की हवेली के भीतर भ्रन्त:पुर के श्रांगन से उस समय भी 
किसी बंदी ग्रथवा चारण के धीमे, विलश्वित क्षय में वीणा बजाने का स्वर 
सुनाई दे रहा था। ग्रनुमान होता था कि झत्तःपुर में आ्राचार्य के युवा पुत्र 
और पृत्र-बधू अभी सोये नहीं हैं । उन्हें नींद लाये जाने के लिये यह लग बज 
नहीं थी। परन्तु बाहर श्राचार्य के श्रांगन में इस समय प्रतिहारियों के साथ 
दो ढूत प्रतीक्षा कर रहे थे | महामंत्री का नियम था कि संध्या तक श्राये ढ्तों 
का संदेश वे सोने से पूर्व ही सुत लेते थे। ग्राचाये के कक्ष में प्रकाश था । 
वे शत भी दीवार के साथ रखे काठ के बड़े तख्त पर बिछे ऊनी श्रासत पर 
. पाल्थी मारे और दायें हाथ की मुद्ठी से कतपटी को सहारा दिये, तिर्धम दीप 
के उज्जवल प्रकाज्ञ में, भोजपन्र पर अंकित कोई संदेश पढ़ रहे थे । महामंत्री 
का कपाल केश रहित हों जाने के कारण माथा पिर के पिछले भांग तक 
बढ़ गया था। बवेत केशों के कुंडलों की एक फालर-सी एक कनपटी से 
आरम्भ होकर सिर की परिक्रमा करती हुई दूसरी कनपदी तक पहुँच गई 
थी । भवें भूरी हो गईं थीं। झऔोंठ, इ्वेत म्‌छों और दाढ़ी के संगम में छिपे थे 
और बवेत दाढ़ी ताभी तक लटक रही थी | शरीर भरे रंग के दुषाले से ढ॒का 
हुआ था । जो भाग शरीर का दुशाले से दिखाई दे रहा था, मंजे हुए तांबे 
की भांति श्रोजपूर्ण था । 


श्राचार्य की पत्नी का देहान्त बहुत वर्ष पूर्त हो चुका था । तब से बे 
वाहर के आंगन के वक्ष में वानप्रस्थ जीवन बिता रहे थे । वे घिलास से उप- 
वगाम होकर राजकाये और भ्रध्ययन में डूबे रहते। महाराज करवेल वीर प्रकृति 
कत्रिय युवक थे । उसका अधिक समय विलास और आखेट में ही जाता था । 
उनके पिला के समय से ही राज्य की नीति और प्रबंध वंशक्रमागत' मछःछछ 
«चार्य सुकंठ के ही कंधों पर था | महाराज का पराक्रम आचार्य को कं नीति 
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को निबाहने में शिधिलता न करने से ही था। महाराज के स्वर्गारोहण के 
परचात महारानी वैधव्य को गत जन्म में तप भंग होने का फल मानकर 
तंथागत के चैराग्य, तप की साधना, चैत्यों और संघ की सेवा में लीन हो गई 
थीं । राज्य की नीति और व्यवस्था पूर्णतः महामात्य के हाथों होते के कारण 
प्रजा और राजपुरुषों ने कोई परिवर्तन और शैंधिल्य अनुभव नहीं किया था । 

एक प्रतिहारी ने कक्ष के द्वार से अस्यदान मांगकर महासनापति के झा ग- 
मत की सूचना दी । अज्ञीक के श्रात्षन्न आक्रमसा की स्थिति में पहासेतापति 
टूसरे-तीसरे दिन मंत्रसा के लिए आते ही रहते थे परलु उनके आने का 
समय दिन का चौथा पहर रहता था। महासेनापति का आधी रात में ब्राना 
विशेष चिता बिसा नहीं हो सकता था। आशंका की सम्भावता से भी 
सहामात्य के प्रशस्त माथे पर क्षोभ का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया | सेवक 
ने महासेनापति के लिए एक कोमल वस्त्र से ढकी चौकी महामात्य॑ के तख्न 
के समीप रख दी । 


महासेनापति ने कक्ष में आकर प्रणाम किया--"आचार्य महामात्य भद्र- 
कीति का प्रणाम स्वीकार हो | असमय आकर कष्ट देने के लिये क्षमा करें।” 


हु 


महामात्य ने महासेनापत्ति की अ्रभ्यर्थना की -“आझ्ा्ये का दर्शन सभी 
स्रमय मर्गल का हेतु है। श्राये श्रासत ग्रहण करें।'! 

महासेनापति चौकी पर बैठ कर तुरच्त गोष्य मंत्रणा करने के लिये 
महाम्रात्य की ओर भुक गये । व्यवहार कुशल सेवक परिस्थिति भांपकर तुरन्त 
कक्ष से बाहर चले गये। भद्रकीति ने आवेश वश में करने के लिये जरा 
सांस कर अपने कंठ को साफ किया और धीमे स्वर में बोले --“आ्रार्य इस 
बार चंड अशोक के आक्रमण से राज्य की रक्षा कैसे हो सकेगी ? आचार्य 
क्या कहना है कि अशोक इस बार चौगुना सैन्य बल, चार लाख पदाती, पांच 
हजार हाथी भ्रौर रथ लेकर श्राकमश॒ कर रहा है | चार वर्ष में हम पिछले 
बुद्ध की क्षति भी पूरी नहीं कर पाये। श्राकमश सहने के लिये खड्ढे होगे 
बह हवन भी हमारे पास ते होगा तो हम क्या करेंगे ?” 

महाय/त्य ने झाश्वासत के स्वर में उत्तर दिया- “आर्य, अशोक के पढ़ले 
अंध्ए के समय भी श्रापके पराक्रम और बुद्धि-बल ने ही अश्योक का श्रभिमान 
सड़ बेर कलिग की रक्षा की थी । अब भी कलिंग के साधनों और सैन्य दल 


्थ [ ग्रमिता 
की बागुरा झ्ापके ही हाथ में है। पिछले युद्ध की क्षति पूति के लिये और 
स्तरों तथा सैन्य दल के संचय में विलम्ब न होने देते के लिये चालुक्य और 
गौड़ से भी शस्त्र लाने की व्यवस्था हो चुकी है । ब्राज ही समाचार भिला है 
कि चालुक्य और दक्षिगग पथ से दो सौ शकट का सार्थ शस्त्र लेकर चल पड़ा 
है। गौड़ देश से समुद्र मार्ग द्वारा भी नाविक साथ शस्त्र ला रहा है। उन 
देशों से प्राय: बीस सहस्त्र सैनिक भी मिल सकेंगे ।'''।' ४८; 


महासेवापति झपना आवेद्ञ वह्य में करने के लिये दोनों हाथों के पंजों को 
परस्पर जकड़ कर बोले-- 'आचार्य, शस्त्र और सनिक ही क्या करेंगे ? श्रशोक 
के इस सैन्य बल को राजधानी से पचास योजन आगे बढ़ कर पराजित नहीं 
किया जा सकेंगा। इस वार तो पग-प्र पर लड़ कर उसका बल क्षीण कर 
अंतिम निर्णय यहां राजधानी की प्राचीर पर ही होगा | ऐसे समय हमारी 
भुख्य शवित उत्तर द्वार का दुर्ग ही होगा। क्या श्रापको समाचार नहीं मिला ? 


भद्रकीति ने आचाये की ओर देखा और आचार श्रम्रिप्राय जानने के लिये 
महासेतापति की ओर मौन देखते रहें । भद्रकीति बोला--/विस्मय है, भार तक 
समाचार तहीं पहुँचा । आर्य की श्रतुमति से वेशुक ग्राम की भूमि पर शिविर 
निर्माण का निश्चय किया गया था । परम भगवती का श्रादेश है कि वहां 
शिविर नहीं बनाया जायगा ।” 


महामात्य की भर्वें उठकर माथे पर रेखायें गहरी हो गई और उसका 
हाथ अपने केद्य-रहित कपाल पर चला गया-- झा क्या कर रहे है ?” 
आचार्य ने पूछा, “परमभगवती को तथागत के धममे और संघ की सेवा से 
प्रयोजन है ! उन्हे शिविर के विषय से क्ष्या ग्रयोजनत और क्‍या आपत्ति ?“ 


महासेनापति अपने क्षोभ पर लगाया निरोध भूलकर बोले--.'टेकड़ी #ी 
भूमि खाली कराने के लिये ग्रामवासियों को दक्षिण में दूनी भूमि दे देने का 
भी फल न हुआ | प्रजा में ऐसी स्पर्धा पहले कभी नहीं देखी गई। कल दोपहर 
सैनिकों का एक दल वस्ती का स्थान रिवत कराते के लिये भेजा गया था । 
सुना हूँ, प्रातः ग्राम की प्रजा चैत्म के द्वार पर परम भगवती के सम्मुख 
गुद्ार करने आई । महारानी ले अन्‍्त:पुर के कंचुकी को भेजकर सैनिफमेल्कीक 
आशा दी हैं कि उस स्थान से कोई कोपड़ी न हटाई जाय । महारावी राज- 
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परिषद और राजपुरुषों की वुद्धि और कर्तव्य पर भरोसा न करके क्षूद्र जनगण 
का विश्वास करेंगी तो राज्य का अनुश्लासत कैसे चलेगा ? ' 

महासेनापति श्रावेद को वद्य करने के लिये क्षण भर के लिये मौन रह 
गये और फिर बोले--“आचार्य, नहीं जानते श्र वया हुआ ? भगवती महारानी 
से कंचुकी के साथ बालिका युवराज्ञी को भेज कर स्थान रिक्त कराने के लिये 
गये सामच्तबंदा के यूथप स्कंद को गले में कुत्ते की सांकेल इजवा कर पकड़वा 
मंगवाया''!* /” सहासेनापति भावावेश के लिये एक क्षण मौन रह गये और 
फिर बोले, 'स्कंद इस प्रपपान और लज्जा से गले में फन्‍्दा लगा कर प्राण 
देना चाहता था। उसे बहुत अनुनम से समझाया है कि अन्नोध बालिका का 
कार्य खेल ही समझता चाहिये । आ्रात्ार्य, राज्य की रक्षा के लिये रक्त बहाने 
वाले सैनिकों का इस प्रकार श्रपमान होगा तो राज्य की रक्षा किस प्रकार 
होगी ? महारानी भिक्षुओं का जितना श्रादर करता चाहें करें, सैनिकों का 
अपमान कराने की क्‍या आ्रावश्यकता है ? क्या यही कॉलिंग का धर्मराज्य है 
जिसमें द्विज का श्रपमान हो ! / 

भ्राचार्य श्रपना हाथ केशहीन कपाल प्र रखें हुए बोले -- आर्य मद्र- 
कीति, हमने इस विषय में कुछ नहीं सुना परन्तु श्रार्य का वचन प्रमाण है। 
कत्तेव्य पालन के लिये श्रार्य पुत्र स्कंद की श्रार्य, पदवुद्धि कर उत्साह बढ़ाना 
' उचित होगा। अस्तु, श्रायें, महाराती का स्वभाव और प्रकृति तो ऐसी नहीं है । 
विस्मय है । राजाज्ञा के विरोध की स्पर्धा वेणुक ग्राम को कैसे हुईं । यह चिता 
का कारण हैं ।” 

भद्गकीति बोले--“आचार्य, परिस्थिति विस्मव और चिंताजनक है। 
सामनन्‍्त विष्णु वर्मा यूथप स्कंद को लेकर मेरे यहां आये थे । महारानी ने मूधप 
द्वारा महासेनापति को संदेश भेजा है कि युद्ध और हिंसा का भरोसा मत 
करो ! कलिय में अ्भिध्र्म का पालन होगा |! शिविर की भ्रावश्यकता नहीं है । 
महारानी की वाणी में यह किसके दब्द हैं? महासेनापति और महामात्व 
को सेवा में स्मरण ने कर भगवती महारानी यूथपों द्वारा संदेश भेजेंगी और 
कंचुकियों द्वारा यूथपों का नियंत्रण करेंगी तो राज्य का अनुशासन कंसे 
/ चूजेओ आचार्य १“ 
श्राचार्य तब भी वैसे ही चिता से कपाल को भुकाये शांत स्व॒र में बोले-- 


के 
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“आय, यह शब्द महारानी के हो सकते हैं परन्तु अंतराल में दूसरा रहस्व 
भी हो सकता है । संघ और विहार केवल परलोक की चिता न कर इस लोक 
की व्यवस्था भी करना चाहते हैं। श्रमणों की तयी कल्पनाओं से वणिकों से 
भी ब्राह्मण और क्षत्रिय के शासन के प्रति स्पर्धा जाग रही है। मगध में शूद्र का 
आसन उनमें नई आ्राकांक्षायें जगा रहा है। मगध चाणक्य की कूट-नीति श्रौर 
कुचक्र में विध्वास रखता है। वह बल की श्रपेद्षा भेव-नीति में विश्वास 
करता है । जातता होगा, इस घटना का तंतु कहां है ? भ्रजात शत्रु ही सबसे 
भयंकर होता है |” 

भहासनापति खिन्न स्वर में बोले-- “प्राचार्य, घटना के कारण की बिता 
अवश्य उचित है परन्तु इस घटना का परिणाम सेना और श्रनुशासन के ज़िये 
अच्छा नही होगा । नगर की रक्षा के लिये टेकरी पर शिविर बनना ही चाहिये। 
नहीं तो वह टेक्री नगर के लिये घातक होगी । प्राचीर के भीतर का प्रुराता 
दुर्ग गत वर्ष महराज के श्राद्ध के समय महा राठी विहार को अर्पण कर चुकी हैं । 
आचार्य सेवक से उस समय भी आपत्ति की थी, तगर में धर्म-द्रोह्ठी का पांव 
जमना कलिय के लिए श्रशुम होगा ।/” 


आचार्य स्वीकृति में सिर झुका कर बोले-- “सत्य है, श्राय॑ ने झ्रपत्ति 
की थी परन्तु धर्म को धर्म से वया विरोध ? यदि कोई धर्म धर्म है, मत्य है 
तो वहु धर्म की वृद्धि ही करेगा। हमने महारानी की इच्छा का विरोध उचित 
नहीं समझा क्योंकि दुर्ग जीणें हो चुका है और चारों ओर बस्ती से घिर जाते 
के कारण युद्धोपयोगी भी नहीं रहा है । महारावी की इच्छा की श्रवहेलना 
भी उचित न थी । अब भी शिविर के विषय में महारानी की आपत्ति कठित 
समस्‍या हूँ । राजा का भादेश पपूर्णा रहने से राज्य की णवित क्षीण होती है।" 
भद्रकीति छ्व्ध होकर वोले--परन्तु भगवती महारानी केवल चैट्य और 
बिहार को ही धर्म समझती हैं, दुर्ग और सेना को धर्म नहीं समझती । दस 
सहस्त सनिक ओस और घूष में पढ़े हैं उनके लिए स्थान नहीं । प्रिक्षओ्रों को 
नेच मूंद कर तथागत की भराण में जाने के लिए विधाल ढुर्गों की अव- 
कता है। श्रमणों के लिये तथागत की ही शररा पर्याप्त नहीं, उन्हें विशाल 
भवन भी चाहिये । राज्य और शासन की रक्षा वैनिक और योडा नहीं: ध्ब्छु- 
में पात्र लेकर भिक्षा मांगने वाला करेगा ?” 23 » 2 2) 


आचार्य सुकंठ | छा 


आचार्य छा हाथ कपात से उतर कर उसकी ब्वेल दाढ़ी के केशों पर था 
गया। भूमि की ओर देखते हुए वे बोले - “उत्तर टेकरी पर दुगे बचाने को 
अनुमति महारात्री को देनी चाहिये। राजाज्ञा में भंका कर महाराती तक 
हाई देने की स्पर्धा प्रजा में कैसे हुई ? ठेकरों के बासियों का यह हठ क्यों 
है ? उन्हें निवास के लिये दूनी भूमि दक्षिण में दी जा चुकी थी। इस घटा के 
परोक्ष में हम कूटनीति का संदेह है। महारानी का धर्म विश्वास राज्यव, 
अनुद्यासन शौर राज्यरक्षा में बाधा बनेगा तो नित्य संकट आयेगा। आर्य 
विश्वास रखें, आचार्य आज ही राज दर्शन के छिये प्रासाद में उपस्थित होगा ।' 
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कलिंग के राजप्रासाद के बाहर के आँगन और अन्त:पुर के बीच राजसभा- 
भवन और मंत्रणा-कक्ष थे । राजमभा और मंत्रणा-कक्ष के दोंतोंओर प्रश्चस्त 
अलिंद थे। मंत्रणा-कक्ष में राज्यासन के समीप प्राचार्य शृक्ठ महामरात्य के 
आसन पर सिर झुकाये, केशहीन कपाल पर हाथ रखे अतीक्षा में बैठे थे । 
राज्यासन श्रभी रिक्त था और दूसरा कोई भी व्यवित कक्ष मेंन था। 
ग्न्त:पुर की प्रोर के अलिद से एक चारण की धीमी पुकार सुनाई दी---/राज्य 
परिपद संसम्मान सावधान ! परम भगवती, महामहिसामणी कॉलिंग की 
राजेश्वरी पथारती हैँ ।” 

आचार्य सुकंठ अपने आसन पर उठ खट्टे हुए । शरीर पर ब्वेत दुशाला 
श्रौर कमर से श्वेत रेशम का शाटठक लपेटं महारानी ने कक्ष में प्रवेश किया। 
महामात्य ने झ्विर भुका कर उनका अभिवादन किया--परम भगवती, धर्म 
रक्षक कलिंग की महारानी की जय हों ।” 


महारानी संकोच से समिट कर सिंहासतल के श्रार्थे भाग में बैठ गई । 
केवल चंबरधारी दासी सिहासन के पीछे खड़ी थी। महारानी ने आचार्य 
को सम्बोधन किया--“महामति, कलिंग राज्य के शुभचितक, आचार्य महामात्य 
प्रणाम स्वीकार करें ।” महारानी पलभर सोच कर बोलीं--“महामति श्राचार्य 
नली ने न्याय के लिए प्रार्थना की है । हमें विस्भय और दुख हुआ, धर्म और 
न्याय की रक्षा में तत्पर महामति आराचार्य के प्रबन्ध में अन्याय हों रहा है। 


ढए | अमिता 


कातर प्रजा ने दुह्दाई दी है कि महातेनापति कौ आज्ञा से वेशाक ग्राम में दुर्ग 
बनाने के लिए प्रजा के वसे हुए घर उजाड़ कर भूमि छीनी जा रही है । हम 
ने आदेश दिया है कि ऐसा अन्याय न हो । हमें दुर्ग की झावश्यकला नहीं है ।” 


महासात्य ने विनय से सिर कुकायें, विचार से गम्गीर स्वर में उत्तर 
दिथा-- परम भगवती की धर्म श्र परलोक में निष्ठा से यहु विन्ञार उचित 
है । परन्तु भगवती इस में धर्म का हन्दह है। अ्न्नदाता, इस समय परिस्थिति 
भिन्न है। सेवक ने और भमहाततेनावति ने परम भगवती की आज्ञा के अंतर्गत 
ही उत्तर टेकरी पर शिविर निर्माग की राजाशा दी है । वह सहारानी की ही 
ग्ाज्ञा हैं| प्रश्नदाता महारानी जानती हैं कि कलिंग राज्य को रक्षकहीन 
जानाएर बेड अशोक फिर प्राक्रमण कर रहा है । इस बार वह पिछले प्राक्रमण) 
की अदेश्ा बहुत अधिक सैन्यवल लेकर श्रा रहा है । अज्योक महाराजाधि राज 
कॉलिंग राज मे पाये एराजय का प्रतिशोव करना चाहता है । इस आाक़मरा से 
राजवानों की रक्षा के लिए यह शिविर प्रावश्यक ही है। युद्ध के उपरान्त प्रजा 
उस भूमि पर फिर भी बस सकती है। शत्रु के श्राक्रमण का प्रतिरोध न हो 
सकते से न केवल उत्तर टेकरी की प्रजा की रक्षा न हो सकेगी बल्कि सम्पूर्ण 
राजधानी की प्रजा भ्राततायी के पांव तले कुचल दी जायगीं। महारानी 
की आज्ञा से उत्तर ठेकरी की प्रजा को दक्षिण में दूती भूमि दी जा चुकी है । 
अन्नदाता, भात्म-रक्षा के युद्ध के समय उचित शिविर ही राजा की शक्ति 
होती है ।' 

नहारानी को युद्ध के प्रसंग पर बात करने में विरपित भक्नुभव हो रही 
ली । इस विषय में भ्रध्िक चर्चा न करने के भाव से उन्होंने उत्तर दिया -- 
“महा मति आचार्य, आप हुर्ग या शिविर बनाना चाहते हैं, तो राज्य में भूणिकी 
कमी नहीं है ३ श्राप जितने दुर्ग और शिविर चाहें, बनायें। परन्तु बसा हुआ्रा 
कह की 'अथवा किसी का घर द्वार छीनने की अनुभति हम नहीं 
दे सकते । 


आचार्य ने सिर झुका कर निवेदन किया--“परम भगवती के आदेश को 
पूरा करना ही सेवक का कत्तेव्य है परन्तु भ्रश्नदाता, दुर्ग और शिवर जहाँ-तहाँ 
बना लेने से प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता। दुगे तथा शिविर तो स्थछऋ 
पर ही बचाया जाता है। उत्तर से झ्राकमण का विरोध करने के लि 






शाजार्य सुकंठ | डक 
देव.री पर ही शिविस्वनाना श्रावश्यक हैं| झप्तगाता, ब्सके अतिरिवत नगर मे 
बीस सहस्त्र सैलिक रखता आवश्यक है। धर्म में निष्ठा और प्रजा का कल्यार 
चाहने वाली महारानी से निेदन है कि युद्धकान में पुरावा दुगगे थी सैनिक 
कार्य के लिए देना स्वीकार करें। श्रमण और भिन्न कुछ समय के लिये 
राज्य के अन्य नगरों में अथवा बनों में भी सिवास कर सकेंगे युद्ध मे विजय 
के परचात धर्म से भक्ति रखने वाली महारानी की इच्छानुसार संघों श्ौर 
अमणों के लिये, उचित स्थान, महाविहार भी बनाये जा सकंगे ।'' 


महारानी की दृष्टि भूमि की ओर थी। भूके हुए सिर को नकार में 
हिला कर बोलीं -- “नहीं, नहीं ! महामति श्राचार्य ऐसा नहीं हो सकता | तथा- 
गत के संघ और भिक्षुओं को उनके स्थाम से नहीं हटाया जा सकता । अमस्खों 
और भ्रहत्तों के ध्यान, चिन्तन और साधना में विध्त नहीं डाला जा सकता । 


महारानी वंग नकारात्मक आग्रह सुनदार झाचाये सुकंठ छुछ क्षण मौन 
रहु गये । कलिंग राज्य के इतसे वर्ष के प्रबन्ध में स्वर्गीय महाराज और उस 
के पिता महाराज मयूख ने भी उनके किसी परामर्श की अवहेलना नहीं की 
थी । आचार्य अपने आपको वद्य में कर और भी पिनीत स्वर में बोलें-- घर्म- 
निष्ठ, परम भगवती जातती हैँ कि धर्म का विन्तन भौर गनन वृक्षों के नीरे: 
और कंदराओं में भी हो सकता है। भगवान तथागत ने बुद्धत्व की प्राप्लि 
पीपल के वक्ष के वीचे ही की थी परत्तु सैनिक की शवित शिविर या दुर्ग के 
बिना क्षीण हो जाती है। चंड अशोक इस बार असाधारण बन्न और वेग से श्रा 
जहा है | वह श्रपने साम्राज्य के सभी देशों वा सैल्यवल लैंकर आा रहा हैं । 
अक्लोक द्वारा पददलित देझ्यों से लाखों शरशाशियों ने कलिग में शरण ली 
है । महारानी, इस बार राजवानी की रक्षा के लिये उत्तर सार्ग पर विकिर 
अनिवार्य है 


सूंच्रणा कक्ष प्राक्षाद के दूसरे तले पर था । केक्षे के अ्रलिद में खुलते द्वार 
कि मं|र और राजपथ का भी कुछ भाग दिखाई देता था । झाचाये ने उत्त शोर 
सकैत कह निवेदन किया--“बंड अशोक द्वारा प्रताड़ित स्रीमान्त की प्रजा 
से नभर लक बाजार और पथ भर गये हैं। भ्रशोक का उचित निरोध व कर 
बलिग की ग्रजा की क्‍या अवस्था होगी ? अन्नदाता अपनी ग्रजा की 

एन शिविर की अ्रवहेलना नहीं कर सकती । 


धर 
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महारानी की #र्की हुई दृष्टि महामात्य को ओर उठ गईं । उन्होंने हृढ़ 
निश्चय से उत्तर दिया--आचार्य, अशोक जो कल करेगा, श्राप श्राज ही कर 
डालना चाहते हैं | प्रजा का धर-द्वार छीन कर प्रजा की रक्षा नहीं होगी । 
अद्योक जो पाप करेगा, उसका फल वह पायेगा । श्रक्लोक के पाप का विरोध 
करने के लिये हम पाप नहीं करेंगे । महामति आचार्य, भगवान की कृपा पर 
विश्वास नहीं कर सकते, महास्थविर सिद्ध जीवक की चत्मकार सिद्धि पर 
भरोसा नहीं कर सकते तो जो चाहें करें, परत्तु प्रजा में क्श्ली का घर 
द्वार नहीं छता जा सकेगा । हम विहारों और चैत्यों को हिसक सेचिकों का 
शिविर नही बनाने देगे ।” 

महामात्य महारानी के हृठ से इस बार कुछ अधिक पल सौन रह कर 
फिल बोले -"पत्म भगवती, धर्मनिष्ठ महारानी, भगवान की कृपा और 
रक्षा के विश्वास की उपेक्षा कौन कर सकता हैँ ? उन्हीं की कृपा से दिवंगत 
महाराज ने श्राततायी का माल मर्दन किया था | उन्हीं की छीला से चंड 
अगोक पुन: कलिंग पर आक्रमण कर रहा है। भगवान अ्रपनी लीला में जिसे 
जिस योग्य समझ कर जो भूमिका निवाहने के लिये दें, उसी को पूरा करना 
मनुष्य का वार्त्तव्य होता है। मनुप्य अपने लिये नियत भूमिका को जैसे पूर्ण 
करता हैँ, वही उसके कर्म फल का झ्ाघार होता है। आप्त पुरुषों ने इसी मार्ग 
को योग का मार्ग और तप कहा है । इसी से मनुष्य इहलोक और परलोक को 
भी प्राप्त करता हैं।” 


महारानी के नेत्रों में असंत्तोप कलक आया । महामात्य की ओर देख 
कर बे उद्दिस्त स्व॒र में बोलीं-- “इहलोक और परलोक दोनों ही लोकों का 
लोभ भ्रासकित हैं। यह कर्म योग नहीं, बन्धत है । मुक्ति इस लोक और परलोक 
की आसकित और लिप्ति में नहीं, मुक्ति अनासवित द्वारा निर्वाण में है ।” 


सहामात्य मतभेद का प्रसंग बचाते के लिये सोचकर बोले--"प्रजा वत्सल 
परम भगवती, देवताओं से प्रशंसा पाने योग्य महाराज ने इस राज्य की मर्यादा 
रक्षा के लिये शरीर पर घाव सह कर भी चंड अश्योक का मान मर्दन किया 
था। कलिंग की मर्यादा रक्षा में ही उत्हों ने संसार को भी तुच्छ समझा । 
ब्रव केलिंग उसी झन्रु के सम्मुख असहाय होकर गश्ात्म-समर्पणा करेगा ? महाराज, 
स्वर्ग से हमारी इस कायरता को देख कर क्या कहेंगे ?' 


आचार्य सुकंठ | 2 


महामात्य का अनुमाव था कि महाराज की स्मृति महारानी को द्रवित 
कर देगी परन्तु गह्ठाराती तन्‍्दा के गुख पर दृढ़ता दा भाव आकर उनके कंधे 
सीथे हो गये । वे बोलीं --“आचार्य, महाराज भ्रशोक के बल को खंडित करके, 
उसे रण में पराजित करके भी इस राज्य को निर्भेय नहीं बना सके । आप 
भय के कारण ही दुर्ग बनाना चाहते हैं। श्राचार्य आप भय और श्ृता बढ़ा 
रहे हैं। झ्राचार्य के मन का परिग्रह अणोक के मन के परिग्रह की. भावता से 
भयभीत है। मन को भय से भक्त कीजिये | देवलोक में स्थित महाराज 
पर्ग्रह से मुक्त होकर यह देख रहे हैं कि अश्योक का परिभ्रह् भय के कारण 
है । वह सम्पूर्ण पृथ्वी जीतकर भी निर्भय तन हो सकेगा, बह पराजित ही 
रहेगा | परिग्रह छोड़ कर निर्भय हो जाने वाला ही' बिजयी होगा । मारने 
वाला और मार से भयभीत दोनों भ्रम में है । हम धर्मघर सिद्ध महास्थविर 
से प्रार्थना करेंगे कि आपत्ति तिवारगा के लिये एक सहस्त्र भिक्षुओं ठारा 
परित्राण दिवासेसा का पाठ करायें। आपनी बाव समाप्त कर सहारानी ने 
नेत्र मूंद लिये और उन्ते होंठ बचत पाठ में यरे-शर्मैं: हिलने तगे । 


महामात्य विवध होकर मौन महारानी की ओर देखते रह गये परन्तु 
मौन रह सकता उनके लिये सम्भव ने था। थे बोले -- "पर प्रभगवती, भाततायी 
के सम्मुख सिर फुकाकर अपना स्वत्व छोड़ देता सनृष्य का धर्म नहीं है, 
यह कदये है। स्वर्गीय महाराज सेवक और राजपश्पिद पर कलिंग के राज्य 
और राजवंश की रक्षा का उत्तरदायित्व दे गये है । सबक से और राजपरिपद 
ने महाराज के अंतिम समय उनके सम्मुख कलिग राज्य और कलिम के 
गाजवंश की रक्षा की प्रतित्षा की परी । सेवक और राज्य-परिषद उस प्रतिना 
को पूरा करेंगे । यही सेवक का धर्म हैं। आचार्थ को भी कोई परिग्रह सहीं 
है । उसके लिये एक चटाई और लोटा ही फ्योप्त है । शरीर का भी मोह अब 
मेदी है । मरन्चु कलिंग की मर्यादा की रक्षा उस दंग धर्म है। आचार्य की 


प्ायता है & णैसे प्र॒प्यस्मृति मह्दाराज भ्रौर महाराज के पिता ने सेवक का 


विद्या, | या था, वैसे ही अन्नदाता भी करे । सेबक के सेवा कर्तव्य से बाधा 
मडले न हिन्ट 
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हे ने महामात्य को ठोक दिया-- “आचार्य, हिसा की प्रतिद्वग्द्धिता 
7:सा करता धर्म नहीं, अधथर्म है । अपने सामर्थ्य के अहंकार में भगवान की 


४६ _ अमिया 


चमत्कार झव्िति की उपेक्षा करता ज्ञान नही है । जाप अपना कतेग्य निबाहे 
परन्तु हम प्रजा की घर-द्ारहीव नहीं होने देगे । धर्म स्थानों को हिंसा का 
शिप्तिर नहीं बनने देंगे । ऐसा करने से राज्य पाप का भागी होगा। 
उत्तेजना के कारण महारानी के नेत्रों में जल आरा गया । वे नेत्र मूंद, हाथ 
जोड़ कर फिर पाठ दरने *गी- सच भायसी दुल्खस्म सचे ते दुकखें मप्पिस । 


जपेहि मर र्ग्गां बड़ 7 टा* | 


मंद्रागाए्य महारानी की ओर देखकर झवाक मोर विवश्ष रह गये । उग 
के बानों में अलिद से ऊंची पुकार सुनाई दी-- अम्मा, अम्गा! 

उसके साथ ही दबे स्वर सें दूसरे शब्द भी सुनाई दिये---“अम्मे महारानी, 
अभी उधर नहीं । भगवती माता रुष्ट होंगी । 

कक्ष के हार पर लटकते पर्द को हटा कर बालिका युवन्‍ाज्ञी अमिता दौड़ती 
हुई भीतर आगई । बालिका के हाथ में काठ की एक रंगीन गुड़िया थी । 
अमिता ने मां को पुकारते के लिए सुख खोला परन्तु मां की मू दी हुईं पका 
में लटकते आंसू देख कर स्तम्भित रह गई। 

महाभात्य ने विवशता को परिस्थिति में खिन्नता अचुभव करके भी हाथ 
जोड़कर धीमे स्वर मे निवेदन किया--“परम भगवती' स्वामियी' "० 

महारानी आचार्य की प्रार्थना न सुन कर नेत्र मूंदे पाठ करती रहीं । 

प्मिता परिस्थिति समझने के लिये दी माँ की ओर और कभी महा- 
मात्य की ओर देख रह थी । वह सहसा बोल उठी --"झानार्य काका, 8 अपने 
अम्मा को वास दिया है ? “--और बालिका की आँखों में भी श्रांसू आ गये । 

आचार्य निर्वाक रह गये । श्रत्र कोई उपाय झ्ेष न था। उन्होंने सिर 
ऋगकर महारानी के सम्मुख भूमि स्पर्प कर प्रणाम किया और राजसभा 
के व्यवहार के अनुसार महारानी को ओर मृख किये, ककते हार मंत्रणा कक्ष 
से बाहर चले गग्रे 


है ज़्‌ ञ्र््‌ 


सेठ सोमित्र 

राजसखा नगर सेठ सोमभित्र की हवेली नें न तो युद्ध के आरनक का ही 
विशेष प्रभाव था और न महावलि यज्ञ के समाचारों से उत्साह । उसके 
यहाँ प्राय; ही संध्या समय वाच-गाव की समज्या जमती रहती थी। इस 
समज्या का प्रयोजन सेठ सौमिन्र की विलास-विनोद में झचि नहीं वल्कि कुल की 
ऋ्रमागत मर्यादा की रक्षा ही था। समज्या से विनोद आमंत्रितों और अतिथियों 
का ही होता था । विलास और विद्ोद में रुचि न होने का कारण सौमित्र 
की वैराग्य वबृत्ति न थी. । वह श्रमणों का यह उपदेश तो स्वीकार करता था 
कि आसवित और बिलास से कभी संतोष नहीं होता परन्तु परलोक की श्रास- 
किति में इस लोक को भुला देना भी सौसित्र के विचार में भ्रम था। सौमिन्र 
संचय और संग्रह द्वारा अपनी शवित की वृद्धि से ही संतोष पाता था । उसके 
धन के सम्बन्ध में अनेक दंतकथाएं प्रसिद्ध थीं। अनेक वर्ष पूर्व, महाराज 
, बारबेल के पिता के राज्यकाल में अ्रकाल पड़ने पर, सोमित्र के पिता ने एक 
हा यज्ञ कर प्रतिदिन एक सहस्त्र अजा को भोजन दिया था | तभी से महाराज 
ने सौमित्र के कुल को 'राजसखा' का सम्मान देकर महासाभन्त बंद के अधिकार 
दे दिये थे। राजपुर॒ष स्वयं राजप्रासाव से विशेष श्राज्ञा बिना दंड कार्य के 
लिये उसकी हवेली में प्रवेश नही कर सकते थे । सेठ की हवेली की ड्योढ़ी 
पर उसके अपने सशस्त्र सनिकों का पहुरा रहता था और वहाँ प्रातः-संध्या 
नौबत बजती थी। गगर सेठ को घब्छा होने पर राजप्रासाद में प्रवेश कर 
राजदशेस का अधिकाश था। उम्का वंश जगत सेठ कहलाता था और वह 

नगर के सेठों का जेहुक (चौधरी) था। 
फ्राल्गमून मांस की उस संध्या स्ौमिन्न की हमेली की समज्या में कलिम 
की प्रमुख नतंकी तारा का नृत्य था । सौमित्र को यह आशंका थी कि महामात्य 
आचार्य सुकंठ और महासेनापति भद्रकीति भ्रासन्न-युद्ध में उसकी सहायता से 
संतुष्ट नहीं हैं। कुछ राजपुरुष भिक्षा के लिये हबेली में आने वाले श्रमरणों 
पर भी दृष्टि रखते थे इसलिये सौमित्र अपनी स्मज्या में महासेनापति के 
रसिक युवापुत्र सूर्यकीति, महामात्य के युवापुत्र आचार्य मयंक को विशेष 
बबाडआढपि भाम॑त्रित करना न भूलता । उस संध्या समज्या में सौमितर के मित्र 
₹ श्रौर पद्मज भी आये हुए थे । हवेली में आमंत्रितों के लिये विनास 


ट्र्य [ श्रमिता 


के किसी भी साधन की न्यूनता ते रहती थी। ज्रामंत्रितों की संगति के लिये 
हाग के साथ अनेदः अन्य न्तेकियां और वेदयाऐंँ भी थीं | 


आमंत्रित यर्वेप्ट मच्यपान और संगति-नृत्व से तृप्त हो कर वेश्याश्रों और 
नर्तकियों को अपनी पालक्ियों और रथों पर लेकर चके गये | केवल सेठ 
बासल, पत्मनज और सौमित्र ही बड़े-बड़े तकियों का सहारा लिये बैठे रहे । अत 
क्रेवल एक वद बंदी अपने शिष्य के साथ मदंग पर विलम्बित भ्ौर व्रत के 
आरोह-भवरोह शिखा रहा था। तीनों संठों के सम्भुख सद्य के पात्र रखे हुए 
श परन्तु वे पी नहीं रहे थे । समज्या में भी यंगति और नृत्य का समय उन्‍्हों 
ने प्रत॑क्षा में ही बिताया था। तीनों सेठ गुग और स्वभाव से सच्चे वैश्य 
थे। उन्हें संतोप पदार्थों की विलास के लिये उपयोग करते से नहीं वल्कि 
पर्म्थों पर स्वामित्व पाकर मच से लक्ष्मी का विलास करने से मिलता था । 


वासल अब एकान्‍्त देख तकियें का सहारा छोड़ कर तत्परता से बैठ 
गया ओर उसने जरा खांस कर संकेत किया कि सौमित्र वात कहे | सौमित्र भी 
नकिये को पीछे छोड़ सामते कुक श्राया और थीमे स्वर में बोला-- “उत्तर 
देकरी की घटना के पदचात से महामात्य को ब्रैन नहीं है। वह चिंतित है 
कि उसकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे हुआ ? इसलिये वह प्ब जगह टोह ले 
रहा है। इस समय जितना शंकित और सत्तक॑ रहा जाय कम ही समझो । 


पद्मज ने विचार प्रकट किया --/पिछले युद्ध में सभी लोगों ने कितना | 
धन खोया, पर बना वया ? युद्ध तो फिर सिर पर झा गया । 


वासल ने भी रहस्य के स्वर में उसका समर्थन में किया-बही क्या निश्चय 
है कि अशोक इस बार मी परास्त हो कर फिर आक्रमण नहीं करेगा ? मगध 
के राजा को त जन-बल की कमी हैं न धन-बल की । जिस वैद्य में सामर्थ्य 
है, वहू व्यवसाय का और जिस राजा में सामर्थ्य है वह राज्य का विस्तार 
करेंगा ही । निर्बेल को सबल का स्वत्व स्वीकार करना ही शागा । मद्र से 
रामइचरम्‌ जाता एक तीर्थबात्री कहता था कि उत्तर से सब एक ही राजसत्ता 
है। जाने से बहुत शांति है और व्यापार व्यवसाय वहुत फैला है" है 


सौमिन ने बासल की वात पूरी न होते दी । पूछ लिया -- पर प्फन्दे७ 
एक और संकट सिर पर आ गया है, इसका क्या उपाय होगा ? ” 


खेठ सौमित्र | खा डछ्‌ 


धर 

पद्मज ओर वासल के आशंका से उसकी शोर देखने पर सौमित्र ने घीमे- 
स्वर में बताया--“पिछली पूर्शिमा को जब ग्राचार्य ते राजाज़ा दी थी कि 
युद्धकाल में वरिक के लाभ का तीन चौथाई राज कर में राजकोष ले, तभी 
छुम ने अ्रपना दूत चोल देश भेज दिया था कि हमारा सार्थ चोल से किस वे 
लॉट कर पूर्व मार्य से स्वर्ग गिरी हो कर अवन्तिका चला जाय''''४/! 


बासल थे समर्थवत किया--“हाँ, ऐसा तो झापने तभी बताया था ।' 


सौमित्र ने अपनी वात सुनाने के संकेत के लिए हाथ उठाकर कहां-- 
“हमने दूत को अ्रवन्तिका के नगर सेठ सुगत के नाम भी गच दिया था कि 
हमारे सार्थ का चोल देश का वस्त्र, अवन्तिका में बिक्री कर अपने पण्य का 
उचित श्र ले कर हमारे सार्थ को फिर अवन्तिका से चोल लौटा दे । परन्नु 
हमारा दूत मार्य में रोग से पड़ गया और पूरे एक पक्ष तक रुका रहा । तव 
तक हमारे साथ ते कलिय की सीमा में प्रवेश कर लिया । 


“हाय यह क्या ?“--पद्मज के मुख़ से निकल गया, “यह झापने क्या 
किया जेद्ुक ? आपने कैसा दूत भेजा ? में तो मर गया । सैने तो इस सार्थ 
में तीस सहस्त्र धरण ऋणशणा लेकर भी लगाया था । 


“पहले बात सुन लो/--सौमित्र अ्रधिकार के स्वर में बोला, “फिर एुक 
साथ ही हाय-हाय करना । सीमान्त के श्ौल्किक ने हमार सार्थ का निरीक्षण 
करके उसके साथ दस अश्वारोही राजपुरुष चौकसी के लिये कर दिये है मानों 
हम चोर हैं । शौर्किक ने राज्य-स्थान में सूचना भेज दी है कि सार्थ के पास 
चार लाख धरण के मूल्य का स्वर्ण और द्रव्य है ।” 


पद्मज का मुख खुला ही रह गया । सौमित्र की ओर लगे उसके सेत्रीं में 

आंसू श्रा गये | वासल दी्घ-मनिश्वास ले कर बोला--'सव गया । किस कुघट़ी 

में यह साथें भेजा था। धूर्त ज्योतिषी च्रयंबक ने कहा था, यह श्रपूर्व लाभ 

की लग्नाहै | नक्षत्र भी धोखा दें तो कहां चाण मिल सकता है । यह महामात्य 

तो 'सर्वव पूर्णुग्बं स्वाह:” करेगा। महाराज थे तो अपने राज्य की रक्षा के लिए 

युद्ध कर रहे थे | यह आचार्य हमें ध्वंस करने के लिए, ब्राह्मण के प्रधिकार के 

 यद कर रहा है। राज तो राणा का होता है, ब्राह्मण का नहीं" / 

कर 


थ्र्० [ भ्रमिता 


सौमित्र ने वासल को चूप कराने के लिये हाथ का संकेत कर कहा--- 
“अब प्रइन है कि आचार्य सुकंठ के मुख से सार्थ के धत की रक्षा कैसे हो ? 
इस में आधे के लगभग भाग आप दोनों का है, इसलिये आप लोगों की भी 
अनुमति चाहिये । हम सब व्यापारी तो एक साथ, एक नाव पर है, एक साथ 
तैरता, एक साथ मरता जानते ही हो ।” 


'जेठुक, ग्राप ही कुछ कर सकते हैं | ”-. पद्मज सश्नासे स्वर में बोल 
उठा, “आप ही त्राण कर सकते हैं । राजद्वार में श्रापकी ही पहुँच है। श्राप 
समर्थ हैं। स्ामर्थ्य से ही बुद्धि होती है । इस संकट में हम लोगों की बुद्धि 
क्या करेंगी ।/ 


बासल ने भी समर्थन किया--"हम लोंगों की अनुमति का प्रश्त क्या 
है ? हाथी के पांव में सब का पांव समा जाता हैं । हम क्या है; आप के प्रश्नय 
में कुछ व्यवसाय कर लेते हैं ।” 

“मेरा प्रश्नय क्या भाई ? श्राप की तरह वरश्िक हूँ --सौमित्र ने 
विनय दिखाया । मु भी व्यापार करने का अवसर चाहिये । मुझे भी झात- 
तायी का आतंक है। सार्थ द्वारा व्यापार भ्रकेले तो कोई नहीं कर सकता ) 
ऐसे काम सं्कि में ही चलते हैं। श्राप जातते हैं, महारानी तथागत के धर्म में 
श्रद्धा और वैराग्य-बृति के कारण राजकाज की चिंता से उपराम हैं परन्तु 
वे युद्ध और हिंसा से भी उपराम हैं। उनकी कृपा से ही इस द्रव्य की रक्षा हो 
सकता सम्भव है । जैसे उत्तर ठेकरी/!" 


“राजप्रासाद का अवेश तो आपका ही सासथ्ये है”---पद्मज बोला परन्तु 
वासल ने टोक दिया, “महारानी तो राज्य से उपराम ही हैं। राज्य वो 
भहामात्य भाचार्य ही करते हैं ।” 


सौमित्र ने उत्तर दिया-- “महारानी धमम से तो उपराम नहीं हूँ । आप 
दोनों अनुमति दें तो महारानी के सम्मुख श्रावेदन किया जाये कि हम तीनों 
सेट्ठी त़्थागत के धर्म के अनुगत हैं। हमने कॉलिंग में अभिषधर्म की वृद्धि के 
लिए महाविह्र की स्थापना के प्रयोजन से सांक्े में दस लाख धरण अजेल 
ऋरके भह्यविद्ार को अपंण करने का संकल्प किया हैँ । इसी धर्माध प्रयोज 
से यह साथ दक्षिण-पथ भेजा गया धा। इस सार्थ का सम्पूर्ण घन्र धर्मा' 


सेठ सौमित्र ] ५ई 


संकल्पित धत है । इस धन को युद्ध कार्य में व्यय करने से धर्म की हानि होगी । 
हमारा निवेदन हैं, युद्धकाल में यहु धन महाबोधि विहार में राज्य की मुद्रा से 
सुरक्षित रहे। संकल्पित राशि पूरी हो जाने पर महाविहार के निमित्त व्यथ् 
किया जाये ।” 


“यह कया रक्षा हुई ?/--प्रद्मज क्षोभ से बोल उठा, “व्याप्न के भय से 
जंगल से भाग कर मगर के मुख में जाने के लिये जल में गिरना क्या रक्षा है ? 
शन श्राचार्य सुकंठ के हाथ में न जा कर म्‌ डियों के हाथ में चल्ना यया तो हमें 
चया ? झापके लिये लाख दो लाख संघ और विह्वार को दे देता परलोक का 
मंतोष है । हम लोग तो यह लोक ही नहीं समेठ पाये, परलोक के लिये क्‍या 
हाथ फैलायें ? 

“मित्र पद्मज तुम्हारी यह बात वणिक बुद्धि के अनुकूल नहीं -- सौसिच 
ने खिन्नता भरे स्वर में समझाया, “ऐसी छोटी बात ब्राह्मण प्रथवा क्षत्रिय 
ही कर सकता है, ज़ो द्रव्य का प्रयोजन शारीरिक पश्रावक्यकता की पू्ति-मात्र 
जानता है । सार्थ का यह धन हाथ से चला जाने से क्‍या तुम्हें खानें के लिए 
भात और पहनने के वस्त्र का संकट हो जायगा ? यदि ऐसा है, तो मुझ से कहो । 
द्रव्य तो शवित और सामर्थ्य का साधन है । व्यवक्षाय का प्रयोजन द्रव्य से द्रव्य 
की वृद्धि करना रहेगा । वह द्रव्य धर्माइय के वाम से भी तुम्हारा है । धर्मादय 
के नाम से तुम्हारा द्वव्य संघ श्रौर विहार पा तुम्हारा वश रखेगा । मित्र, 
आज थह सहस्त्रों भिक्षुओं का दल नगण्य नहीं रहा है । प्रजा को छन पर 
श्रद्धा है। और अभी तो द्रव्य विद्ार में राजमुद्रा से सुरक्षित रहेगा। थुद्ध 
का परिणाम जाने क्‍या होगा ? परस्तु द्रव्य आचाये के हाथ जाने से वह इसे 
तुरन्त शस्त्र ऋय करने के लिये गौड़ और दक्षिण-ग्थ भेज देगा। आचार्य 
जब तक धन के लिये व्याकुल न होगा, हमारी-तुम्हारी सहायता और सम्मति 
का मूल्य भी उसकी इष्टि में कुछ न होगा ।” 

पद्मज की आँखों में श्रांसू आा गये और वासल दीर्घदवास लेकर मौन रह 
गया । सौमित्र कुछ और समय तक दोने सेठों को समझाता रहा। अन्त में 
दोनों सेठों ने स्वीकार किया, भविष्य में जो भी हो, श्रश्नी सौमित्र साथ का 
आप महादात्य के हाथ में पड़ने से बचायें। 


महुंग रर लय बजाने वाले बन्दी भी थक गये थे । सौसित्र ले उत्हें भी 


श््श [ श्रमिता 
अवकाश दे दिया । एक ऊंघते हुए वहरे सेवक को सोभित्र ने संकेत से झादेश 
दिया कि भीतर के कोंठे से मंजूषा ले श्राये । मंजूषा में से ताइपत्र, लेखनी 
ओर स्याही विकाली गई। ताड़पतर पर, तीन वर्ष पूर्व, सार्थ के दक्षिण-पंथ 
जाने से भी कुछ समय पहने की तिथि में एक संकल्य-पत्र तीनों सेठों के 
हस्ताक्षर से लिखा गया | स्ौमित्र ते ताड़पन्न को दिये की लौ पर सेंक कर 
पूराना और धु धला कर दिया । 


कलिंग की महारानी नन्‍्दा राजप्रासाद में रह कर भी भिक्षुओों के लिये 
संत्र द्वारा निश्चित विनय ओर शील के नियमों का पालन करती थीं । वे केबल 
एक बार, मध्यान्ह से पूर्व, एक ही पात्र में भोजन करतीं । वे सम्भ्रान्त कुल 
के लोगों की भांति, दोपहर के समय निद्रा न लेकर, कुशासन श्रथवा ऊन के 
वस्त्र पर बैठ कर धर्म-प्रन्थ का पाठ करती रहतीं। उनके पाठ करते-फरते 
राजप्रासाद की इयोड़ी से पीतत्न के घंटे पर दिन का चौथा पहर आरभ्म हो 
जाने की टंकार सुनाई दी । महारानी ने बुद्ध वचन का एक प्रकरण समाप्त 
कर लेने पर हाथ जोड़ कर ग्रन्थ के सम्मुख मस्तक भुंका दिया । 


गहूराबी के कक्ष के द्वार के सम्मुख प्रतीक्षा में खड़ी यवत्री ने प्रवसर देख 
कर महारानी की दासी को सूचना दी श्रौर दासी ने सिर भुकाक्र निवेदन 
किया--अ्रभयदान हो, परमभगवती, राजसखा नगर-श्रेष्ठी जेंठुक सौमिन्र 
राजदर्शन की इच्छा में, एक घड़ी से राज्य-द्वार पर उपस्थित दूत 


महारानी से मौत अनुमति पाकर दासी ने यवनी को उत्तर दिया-- 
“परमभगवती भहारानी अनुमति देती हैं, नगर सेह्ठी राजदर्शन के लिये मंत्र॒णां 
मुह में उपस्थित हों ।” 


महारानी इवेत कौशेय के वस्त्र से शरीर को ढंके . अलिन्द से शने:-शने: 
पृग रखते मंत्रणा-कक्ष को ओर जा रही थीं । उसी समय प्रात; "के खेल 
की थकावद तींसरे पहर की चींद से मिटाकर, फिर उत्फूल्ल युवशज्ञी प्र 
एक दीधिका में से, दो और बालिकाओं के साथ महारानी के सामने शभ्रा गई! 


सेठ सौमसिन ] भ्र्३ 


अमिता के गछे में एक छोटी की भेरी लटकी हुई थी श्री" ओ के हाथी 
में छीटे-छोट तूर्य (नराभ्हे) थे । 

श्रसिता' ने किल्‍लोल में माता को सम्बोधन किया--“अम्मा, अम्मा ! 
देखों, एक नया खेल दिखायें ।/---और वह अपने गले में लटकी भेरी को ढम- 
हम बजाने लगी । उसकी सहैलियों ने अपने तू्यों को मुख पर उठाकर बजा 
दिया । महारानी ठिठक गईं श्र स्नेह से मुस्कराकर बालिकाओं का खेल 
देखने लगीं । 

प्रभिता ने मेरी बजा कर डॉडी पीटने के ऊंच स्वर में पुकारा--/धर्म 
राज्य कलिंग की सब प्रजा और पौरणजद सुनें! महामही, परमभगवती, 


अमिता की बड़ी सहेली ने टोंक दिया--“नहीं नहीं, ऐसे नहों, महा- 
महिमामयी, परमभगवती प्रजावत्सन कलिय को राजेंइवरी 
“हां, हां | --"अ्भिता फिर ऊंचे स्वर में पोषणा करने लगी, “दराजेद्वरी 
की गश्ाज्ञा सुर्ते ! 
तीसरी बालिका बोल उठी--“कलिंग के धर्म राज्य पर अत्याचारी, स्वजन 
घातक़ चंड अगज्योक के प्राक्रमण के प्रतिरोध में 
7हुम बोलेगे हम/--अमिता ने भ्राग्रह किया और बोली, “देवताशों की 
कृपा के लिये महावलि यज्ञ का भ्रायोजन हो ।” 
पहली बालिका फिर बोल उठी--"सब ह्विज और झूद्र महाबलि यज्ञ में 
योग दें । 
“छहुम हुमा “--भ्रमिता ते फिर आ्राग्रह किया, “सम्पूर्ण प्रजा शस्त्र धारण 
समुझ्त हो ।” 
पहली बालिका उछल कर बोली-- “हम, हम राज््य-रक्षा के लिये झ्स्त्र 
लेंगे । हम' धनुप-बाण लेंगे ! ” 
श्रमिता ने क्रिल्लोल से पुकारा--“हम भी धनुष-बाख लेगे | हम खड़ग . 
और भाला भी लेगे !.* 
#ै”अद्वा रानी तीनों बालिकाओं के सिर पर स्वेह से श्राश वाद का हाथ फट 
अर्क संत व्वत्से, रक्षा धनष-बाण, भाल और खड्ग से नहीं होती । रक्षा 


भरा | भमिता 


बर्म का पालन करने से होती है। वत्स, धर्म का मूल मंत्र है, किसी से छीनों 
मत, किसी को डराओ सत, किसी को मारो मत ! अपने भय को मारो ! 
महारानी ने मन ही मन मंत्र का पाठ कर एक बार और बालिकाशों को 
आशीर्वाद दिया शोर भागे बढ़ते के लिये बोलीं--“अ्रच्छा भब खेलों । 


दासी हिता बालिकाओं को लेकर तुरन्त एक दीपिका में चली गई। 


महारानी के मंत्रणा-कक्ष में प्रवेश करने पर नगर सेठ सौमिन्र ने भूसि 
को स्पर्ण कर प्रणाम किया--'महामहिमासमयी, परमभगवती, धर्मनिष्ठ, 
देवताओं की प्रिय कलिग की राजेश्वरी की जय हो ।” और माथा भुकाये 
खड़ा रहा । 


महारानी राज्यावन के एक कोने पर सिमिठ कर बोलीं--“राजकुल के 
सेखा नगर श्रेप्ठी का कल्याण हो । श्रेष्ठीो अपने मन की कामना अथवा 
बिना कहे | 


सौमित्र ने एक बार फिर भूमि का स्पर्ण कर निवेदन किया--"धर्म- 
निष्ठ परमभगवती की रक्षा में चिता का कारण नहीं। परमभगवती वा 
धर्म और स्याय भ्रखंड रहे । भगवान सुलक्षणा यृुवराज्ञी को जतायु करें। 
गुवराज्ञी के कल्याण का समाचार मिले ।” 


महारानी ने भूमि की ओर दृष्टि लगाये ही उत्तर दिया---"त्थागत की 
क्रपा से, प्रजा के भाशीरवाद और राजकुल के हितैषियों की कल्याण कामना 
से युवराज्ञी सकुशल है। तगर श्रेष्ठी पधारने का प्रयोजन कहें ! ” 


सौमिञ्र ने फिर माथा भुकाऋर निवेदन किया--"परमभगवती राजे- 
व्वरी की धर्म भे आरथा जान कर मेबक उत्तर देश से प्राप्त एक पेंट राज्य- 
सेच्रा में उपस्थित करत की थ्राज्ञा चाहता है । 


“हम नगर श्रप्ठी की राजभवित का श्रादर करते है”. महारानी ने 
उस र दिया, “श्रेष्ठी राजभवित से जो भेंट अरपश करता चाहें, राजकोप में 
। वह प्रज्ञा के लिय होगी । 


सोमित्र ले फिर भूमि का स्मर्ण किया और अश्नयदास मांग क 
“पृर्मभगवती का आदेश मिर झांखों पर स्वीकार है । सेवक गा ॥ ४ 


सेठ सौमित्र | प्र 


की घन के प्रति विरवित से परिचित है । सेवक भाया का बंधन नहीं, धर्म 
में श्रद्धा की भेंट प्रस्तुत करना चाहता है ।” 


महारानी ने पल भर सोचकर उत्तर दिया-- “यदि नगर श्रेष्टी की एसी 
ही भावना है तो हम देख लेंगे ।/ 


सौमित्र ने फिर भूमि का स्पर्श कर महारानी की कृपा के लिये श्राभार 
जताया और समीप रखी चाँदी के तार से मढ़ी एक मंजूपा के ढक्‍्कन को 
उठा लिया । मंजपा के चारों श्लोर के फलक भी खूल कर फूल की पंखुड्ियों 
कौ भाँति फेल गये । मंजूषा के बीच में रेशम दे ग्रासन पर रत्न-जटित पात्र 
रखा था। सेठ ने भूमि पर सिर रख कर भवित-भाव से पात्र को प्रणाम 
दिया । महारानी निरनिभेष नेत्रों से उस पात्र की ओर देखती रह गईं। उन 
के हाथ स्वयं ही प्रणाम की मुद्रा में उठ गये । 


सौमित्र ने हाथ जोड़ कर निवेदन किया--“परमभगवती धर्मज्ञ महा- 
रानी जानती हैं कि धर्मधर, विनयधर और सूत्रधर स्थविरों का मत है कि 
तथागत के शरीर के धातु के दर्शन श्रौर पूजन से मोह, हिसा, भ्रज्ञान और 
परिग्रह की प्रवृति का नाश होता है । इस पात्र में कुशीनगर से प्राप्त भग- 
वान के अ्रस्थि-धातु का चार रत्ती प्रमाण अंश विद्यमान है। उसे उत्तर कुछ 
के श्रद्धावान सेठ निमित्त ने दस वर्ष के प्रयत्त से बहुत धन राशि व्यय करके 
पाया था। सेवक ने सेठ निमित्त से यह पात्र दो लाख वर मुद्रा देकर 
कलिग में बौद्धविहार की स्थापना के लिये खरीदा था ॥* 


महारानी अपने झासन से उठी और उन्होंने धातु-पात्र के समीप भूमि पर 
सिर रख कर प्रणाम किया और राज्यासन छोड़ कर भूमि पर ही बैठ गईं । 
'सौमिनच्र की ओर देख कर उन्होंने कहा--“श्रेष्ठी का विचार बातु-पात्र के 
सम्मान में एक विहार की स्थापना का था। सेठ वह दिचार पूरा करें|” 

सेठ दोनों हाथ जोड़ कर बोला--'परमभगवती अ्रभ्यदान तो दें सेवक 
निवेदन करे । 

सहारानी से श्रतुमति पाकर सेठ बोला-- “परमभगवती, सेवक के साधन 


और परमभगवती के साधन श्रमित हैं। विहार की स्थापना प्रब 
अके सामथ्य में नहीं है । सेवक ने तीन वर्ष पूर्व सेढु, वासल और पश्चज 


श्दद | भ्रमिता 


ह 


के सम्पर्क में धर्मादय में धन कमाकर मठ की स्थापना का संकल्प किया था । 
परमभगवंती इस संकल्प पत्र को देखें ! '' 

सेठ ने सिर भुका कर संकल्प का ताड़पत्र महारानी के समुम्ध भूमि 
पर रख दिया और बोला--/परमभगवती के धर्म प्रताप से सार्थ में लाभ 
हुआ परन्तु वह सम्पूर्ण धन तो महासाच के श्रादेश भरे युद्धकोप में राज्या- 
धीत हो गया ।* 

महारानी ताड़पतन्र की और दृष्टि किये चुप थीं। सौमित्र किए बोला-- 
“प्रमभगवती अभयद्ान दें तो सेक्‍्क मत की चिता कहे ! सेवक को भ्रव 
स्वर्ण की भूख नहीं हैं परत्यु बह दुख अवश्य है कि विहार की गेवबा शौर 
मंत्री भर श्रहिसा धर्म के निमित्त संकल्पित यह धन युद्ध की हिंसा और 
वलि के पाप हें व्यय होगा। सेवक को धन का लोभ नहीं है। उप्तका 
सर्वेस्व तो बुद्ध, धर्म और संघ्र के लिये संकल्वित है | यदि सार्थ का विहार 
की सेदा के निमित्त भ्रपित घन राजाज्ञा और सजमुद्रा से रक्षित हो कर 
बिहार में रहे तो सेवक की धर्म भावना को संतोप होगा । शेष गरमभगवती 
की जैसी आज्ञा हो ।/ 

“ऐसा ही होगा“--महारानी के मुख से लिकला और उन्होंने चंबर- 
धारिणी दासी की ओर देखकर पुकारा, “लेखक भ्रस्तुत हो ! ” 

लेखक तुरन्त उपस्थित हुआ और उसने मंजूषा खोल कर भोज-पत्र ले 
लेखनी सम्भाली। महारातरी ने आदेश लिखबाया --“परम भगवती देव- 
रक्षित कलिंग को महाराती क्रादेश देती है कि राजकुल सखा श्रीमान शेप्टी 
सौमित्र और उसके भाभीदार श्रेष्ठी वासल और पद्मज़ के सार्थ का धन विह्यर 
निर्माण के धर्मकाये के हेतु संकल्पित है | इस साथ के लाभ का तीन चौथाई 
धन युद्ध कार्य के हेतु राज्याधीन भ किया जायें। सार्थ का सम्पूर्ण धत युद्धकाल 
में महावोधि विहार में राज्यमुद्रा से सुरक्षित रहे ।” 

लेखक के सादेश लिख चुकते पर महारानी ने अपने हाथ में पहनी मुद्रा 
से उस पर मुद्रा श्रकित कर दी । 


हिंता थौर मोद 


बालिका युवराज्ञी श्रमिता दोपहर के आहार के पदचांत विश्राम के लिये 
पलंग पर सो गई तो दासी हिता ने अ्रपत्ती मां वापी को तनिक एक ओर ले 
जा कर धीमे स्व॒र में कहा- -"अम्मा युवराज्ञी श्रभी सोयी है । उठ कर पुत्ती 
के विवाह का खेल खेलेंगी | में कंचुकी मामा से कह दू' कि श्राचार्य और आर्स 
की हवेलियों से बालिकाओं को बुलवा लें। में जा कर जेठ्ुक बिट्ठुल के यहां 
से नयी पुतली ले श्रार्। मां तू ध्याव रखता, मुझे दो पल विलम्ब हो जाये 
तो तू राजकुमारी को बहला लेता ।* 

हिता जब भी सेट्ठी ब्रिट्ठुल के यहां से राजकुमारी के लिये नई पुत॒ल्ी 
ले आने की बात करती, प्रौढ्ा बागी का मन बेटी के प्रति चिता के कारण 
बोभल हो जाता । वह सदा ही बेदी को समझ्ाती - "बेटी तू यह क्या मूर्सना 
कर रही हैं | क्यों तू श्रपतते और मेरे प्राण संकट में फंसाना चाहती हैं। तू 
यहू क्‍या रोग पाल रही है। तू राजकुल की दासी है, स्वतंत्र वेश्या नहीं है । 
प्रेम और प्रणय गशणिकाशों और वेश्याग्रों के विनोद होते हैं। कुत्र कम्यात्रो 
को विवाह में जिसे सौंप दिया जाये, उसी से प्रेम करना होता है और दासी 
को जो खरीद ले, उस्ती की स्षेवा करना धर्म हैं। दासी की बेदी का काम 
थ्राज्ञा पालन और सेवा हैं, प्रेम नहीं। बेटी यह तो एक प्रकार की चोरी 
हैँ | - तेरा मन सेवा के लिये है प्रेम के लिए नहीं । तू राजप्रास्ाद के दासों 
के नियामक दण्डक से अ्भिमान करती हैं। जल में रहकर मगर से बैर नहीं 
निभता । किसी दिन वह तेरी चोरी पकड़ पायेगा तो क्या होगा ? या जेंडुचा 
सेठ्ठी बिठुल ही मोद को किसी दूसरे सेठ के हाथ बेच इडालेगा तो क्‍या 
होगा ? तू तो राजप्रासाद की सेवा छोड़ कर और कहीं जा नहीं सकती । 
दासी की क्या इच्छा और क्या प्यार ? मेंने ही क्‍या तुमे प्यार के परिणाम 
में पाया हैं ? तू अपने मन को समक्रा । तोता मनुष्य की तरह बोल लेता 
है परन्तु भनुष्य नहीं बच जाता । दास-दासी नागरिक नर-ताररियों की भांति 
इच्छा तो करते हैं परच्तु उनकी इच्छा क्या पूर्णों होती है ? तेरे किसी बढ़ 
पुष्य कर्म का प्रभाव है कि लृ&शुहूराज्ी की विशेष परिचर्या दासी है । तेरे 
ऋकुकननतें जाते पर भी राजप्रासाद तुक से संतान पाकर उन्हें बेचने का लोभ 

अजिस' ७7 दासी का इस से बड़ा सौभाग्य और क्‍या होगा ?” 


पर्द भिमिता 


हिता मां की बात सुन कर भी रह न पाती | उस का अपने पर वश 
ही नहीं रहा था । भय भी उसे रोक नहीं सकता था । उस की भ्रवस्था मंत्र से 
मुर्ध भूजंगिनी की भांति थी । वह एक मास में तीन बार अन्तःपुर के कंचुकी 
की रक्षा के लिए साथ लेकर जेड्रक विट्वल के कर्मान्त (कारखाने) की ग्रोर जा 
चुकी थी । उस दिन भी चली गई । 


हिंता लगभग एक-डेढ़ वर्ष की आयु में कलिंग के राजप्रासाद में श्राई 
थी । कलिग के धर्मराज्य और राज्यवंश के प्रताप और शर्वित से अनेक 
राजाओं को भय और ईएपा थी । कलिंग के महामात्य आचार्य सुकंठ जिस 
प्रकार पड़ोसी राजाओं के सैन्यबल और संधि-विग्नह की नीति से शतर्क रहते 
थे उम्ती प्रकार वे कलिंग राज्य श्र कलिंग के राजवंश के प्रति सम्भव 
कूट-नीति और छल से भी सशंकित रहते थे। कलिंग के स्वर्गीय महाराज 
और उनके पिता महाराज मयूख को नारी के विलास की श्रपेक्षा श्राखेट का 
ही व्यसन श्रधिक था । फिर भी महामात्य सतक रहेंते थे कि महाराज के 
विलास के माध्मम से भी कोई छल त हो सके । मगध के प्रथम शूद्र राजा 
चन्द्रगुप्त मौर्य के मंत्री कौटिल्य चाणक्य ने शत्रु के विनाश का एक उपाय 
विषकत्या का उपयोग भी सुकराया था । महामात्य ने राजवंश को विषकन्या 
के छल की श्राशंका से बचाने के लिए कलिंग के राजप्रासाद में परिपाटी 
मिद्चिचतत कर दी थी कि महाराज के विलास के लिये भोग-कन्याश्रों प्रथवा 
विलास-दासियों की मेंट स्वीकार नहीं की जायगी। राजप्रासाद के भोग के ल़िम्े.. 
विलास-दापसियों का पोषण झौर संवर्धन राजग्रासाद में ही किया जाता था । 
मां का दूध पीती सुलक्षणा, सुन्दर कन्याओ्रों को उनकी माताश्रों सहित खरीद 
कर राजप्ासाद के एक भाग में रख लिया जाता था । इन दासी कन्याओ्ं को 
प्रासाद में ही पाला जाता था । 


विलास के लिये दासियों को पालने वाली चतुर गशिकाएँ इन बालिकाओं 
को बचपन से ही विशेष विधि से पालती थीं । इन कन्याञ्रों को रूप-रंग और 
अवयवों को निखारने वाला भोजन दिया जाता था। इन के अंगों को बचपन 
से ही सुगंधित द्रव्यों के मर्दन द्वारा कोमल, सुडौल और सुगंधित बनाया जाता 


था । बचपन से ही उन्हें संगीत, नृत्य, लोल-लास्य और आकर्षक 3982 कक 
शिक्षा दी जाती थी। यह कन्याएँ सोलह वर्ष तक किसी पुरुष का सफल / 
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सकती थीं । सोलह वर्ष पूर्ण कर लेचे पर उन्हें महाराज की विलास सेवा के 
लिये प्रस्तुत किया जाता था । हिता का भी पालन-पोपणा इसी प्रयोजन से इसी 
विधि से हुआ था । 

हिता की मां कुरु देश की कन्या थी । उसके माता-पिता ने भरकर 
दुर्भिक्ष के समय, अपनी कन्या को मृत्यु से बचाने के लिए एक दास व्यापारी 
के हाथ बेच दिया था । दास व्यापारी ने उसे मगध के एक व्यापारी के हाथ 
बेचा । यौवन आने पर वापी में रूप-लावण्य का निखार हो आया परन्तु वह 
कठिन परिश्रम के योग्य न हुई । बापी मगध के व्यापारी के विलास का साधन 
थी, इसलिए उसकी क्ृपापात्र भी थी । यौवत में सेवा-काये करते हुए उम्रके 
दो सच्तानें हुई और छ्बीस वर्ष की आयु में उसकी गोद में हिता श्राई! 
उसी समय किसी आकस्मिक रोग से वापी के स्वामी व्यवसायी की मृत्यु हों 
गई | मगध के व्यवसायी के युवा पुत्र के लिए छब्बीस वर्ष की कोमलांगी 
विलास-दासी अनुपयोगी थी । युवा पुत्र ने पिता का ऋण चुकाने और व्यर्थ 
दासों के व्यय से बचने के लिए बापी को उसकी कन्या सहित बेच दिया। 
इस बार वापी जिस व्यापारी सार्थ के हाथों बिकी वह उसे कलिंग ले गया । 


कलिग में कुरु की गौर-वर्णो दासियों का मूल्य श्रधिक मिलता था। राज- 
प्रासाद में विलास-दासियों का पालन करने वाली गणिका ने वापी के वर्ण, 
नख-शिख और उसकी गोद की बेटी के लक्षण देखकर खरीद लिया । कलिंग 
के राजप्रासाद में वापी के दिन फिरे । उसकी मुख्य सेवा थी, भ्रपनी पुत्री को 
राज-भोग्या बनाने के लिए यत्न से पालना । राजवैद्य के श्िष्य जब-तव इन 
कन्यात्रों के शरीर की परीक्षा करते रहते । उन्हें पौष्ठिक भोजन दिया जाता, 
हिता को शैशव से ही ऐसी श्रौषधियाँ खिलाई गईं कि उसका द्वारीर सुमोल, 
छरहरा बन कंर कंठ, मधुर और इवास और स्वेद भी सुवासित हो गये । उसे 
भर्त्सवा केवल खठाई, मिर्च खानें, उबंटन ते मलने पर श्रथवा अंगों और 
वाणी का अ्रसंयम करने पर मिलती । ताड़ना केवल संगीत और नृत्य में ताल 
भंग करने पर दी जाती । इस ताड़ना में भी ध्यान रखा जाता कि यत्त से 
पाली हुई दासी का शरीर कुरुप होकर कलंकित न हो जाग्रे। हिता दूसरी 
दासियों, की तुलना में अ्रपन्ते आप को विशेष समझे बिना ते रह सकती थी । 


जिस समय हिंता ने सोलह वर्ष पूरे कर सनहवें में पांच रखा, परम- 
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भागवत महाराजाधिराज करवेत मगध के राजा चंड अशोक के श्राक्रमण के 
कारण राजधानी से दूर उत्तर में युद्ध में व्यस्त थे । महाराज करबेल विजयी 
होकर कॉलिंग लौटे परन्तु उनका शरीर घावों से -क्षत-विक्षत था। भह्ठाराज 
के विनोद के लिए श्रक्षत, विलास-दासी हिता को उनकी सेवा में प्रस्तुत किया 
गया । महाराज अपनी पीड़ा भुलाने के लिए विनोद झौर विलास की चेष्ठायें 
करते परन्तु घावों की पीड़ा के कारण उनमें शक्ति न थी। महाराज 
तेंत्रों और स्पर्श द्वारा हिता के शरीर से पाई उत्तेजना को चरिताये न कर 
सकते थे । हिता सहमी हुई अपने आपको अश्र्पण! किये, उनकी' इच्छा की प्रतीक्षा 
में खड़ी-खड़ी थक जाती । 


महाराज विलास द्वारा पीड़ा को धुलाने में असमर्थ रह जाते तो पीड़ा 
से ध्यान बटाने के लिए युद्ध में विजयश्री देने बाली श्रपनी शिशु कन्या को 
स्नेह करने के लिए शैग्या के समीप बुलवा लेते । हिंता श्रमिता को गोंद में 
लेकर महाराज की हशैय्या के समीप खड़ी होती । वालिका को हिता के श्रंग 
का स्पर्श और हिता का रूप इतना सुखद जान पड़ता कि बाहिका उसको 
भोद में जा कर प्रसत्त हो किलकारियां मारने लगती, उसकी गोद छोड़ना न 
चाहती | विलाम में असमर्थ महाराज लावष्यमयी दासी' हिता की गोद में 
अपनी सन्तान को ही संतुष्ट देखकर संतोष पाते | हिंता भी महाराज द्वारा 
जगाई हुई इच्छाओं के श्रतृप्त रह जाने पर बालिका को ही अपने श्रंक में 
दबा कर संत्तोष पात्ती । ।॒ 

महाराज के स्वर्गारोहर्स के पश्चात महारानी नन्‍दा की आज्ञा से महाराज 
की विलास-सैवा के लिए सुरक्षित दासियों को राजवंश के निकट सम्बन्धी 
सामन्तों को भेंट कर दिया गया। हिता और उसकी प्रौढ़ा माँ वापी को 


महारानी की आज्ञा से युवराज्ञी अ्रमिता की विज्ञेष परिचर्या के लिए तियुकत 
कर दिया गया। 


राजप्रासाद के अनेक आंगनों में रहने वाले राजवंश से सम्बन्धित पुरुषों 
को हिता के श्रद्धत छन-छलाते, उन्‍्मादक यौवन के प्रति प्रबल लोभ था । 
उन्होंने हिता को श्रपनी सेवा में ले लेने के लिए अनेक अभिसंधियाँ की परन्तु 
महारानी के आदेश और प्रासाद के ग्रवन्धक, कर्मान्त घिप्टायक, प्रौद#णपत््क 
प्रताप की सतकेता के कारण उन्हें सफलता न मिल सकी। एको “| 
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किसी काम से प्रासाद के बाहिरी आंगन में गई थी। महाराज के सम्बन्ध के 
ताऊ राजवंशी सामन्त के युवा पुत्र ने उम्माद की ग्रवस्था में हिता को बलात्‌ 
बांह से पकड़ कर अपने आंगन में ले जाता चाहा | हिता असहाय होकर चीख 
उठी । भाग्य से प्रासाद का प्रबंधक यूथप प्रताप समीप था। यूथप ने चटना- 
ह्थल' पर पहुँच कर हिता की रक्षा की श्र भविष्य के विये विशेष श्रादेश 
दे दिया कि हिता महारानी की अंतरंग दासी होने के कारण राज्यादेग 
से रक्ष्य और अस्पृश्य है । जब भी वह राजकार्य के लिग्रे श्रन्त:पुर की इयोड़ी 
से बाहर जाये, अन्तःपुर का एक सशस्त्र कंचुकी उस की रक्षा के लिय साथ 
रहे । हिता भ्रपने यौवन और रूप के कमतीय होनें का गये हृदय में लिये थी 
परन्तु प्राज्का से भी उसका हंदय घड़कता रहता । अपने अनुभव से उस के 
मन में पुरुषों के फ्रति विरक्ति और श्राशंका समा गई थी । 


हिंता शैद्वव से ही जानती थी कि वह महाराज की भोग्य वस्तु थी । 
प्रासाद में दूसरी अनेक ऐसी दासियां थी जितका पालन प्रासाद में महाराज 
के बिलास के लिये हुआ था परल्तु उनकी आयु अधिक हो जाने पर अथवा 
अन्य विलास-दासियों के युवा हो जाने पर उन्हें राजवंशी लोगों को सौंप 
दिया गया था या दूसरे कामों में लगा दिया गया था | हिंता जानती थी कि 
वही बात उसके साथ भी होगी । जैसे दूसरी सेवाग्रों के लिये अन्य दास-दासी 
थे, महाराज के विशेष रथ, हाथी, घोड़े और आखेंट के कुत्ते थे, वैसे ही 
बिलास की सेवा के लिये अन्य दासियों के साथ वह भी थी । उसे विलास 
झौर भोग के सम की शिक्षा दी गईंथी परन्तु भ्रन्य दासियों से काम-रहस्य 
की बातें सुतकर भी उसे भोग की इच्छा न होती थी क्योंकि बहू तो उसके 
लिये श्रम का भार था । 


महाराज का स्वर्गारोहण हो जाने से हिता को आतंक अनुभव हुआ 
था कि श्रव उसे दूसरे लोगों की वासना का पीड़ा-जनक भार उठाना पड़ेंगा। 
महाराज के जीवतकाल में तो हिता उनके प्रति भय और श्रादर ही अलनु- 
भत्र करती थी परन्तु भ्रब नये संकट की आशंका में वहू उन्हें भक्ति से याद 
करने लगी । महारानी ते युवरात्री का हिता से लगाव देख कर उसे प्रपना 
बिका और दूसरे लोगों की भोग्य बनने के भय से मुक्ति दे दी। अभय होकर 
जता को संतोष हुआ परन्तु दूसरी वासियों से काम-रहस्थ और पुरुष के संग 
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के रहस्य की बातें सुन कर अभाव की एक चुटकी भी अनुभव होती, क्या 
बह जीवन भर वंचित रहेगी । परन्तु इस श्रभाव की श्रपेक्षा मोग का साधन 
बनाये जाने की पीड़ा का भय बड़ा था इसलिये हिता यूवराज्ञी की विशेष 
परिचर्या दासी बनने का गौरव पाकर संतुष्ट थी । 


कप 


महाराज का देहान्त हो जाने के पश्चात परमभगवती कलिंग की 
राजेद्वरी तथागत के धर्म में शरण लेकर उपासिका बच गई थीं । उन्होंने 
तथागत के धातु का पात्र प्रतिष्ठित करने के लिये श्रन्त:पुर के उद्यान में 
एक मन्दिर बनाये जाने का श्रादेश दे दिया था। इस मन्दिर में वेदी के 
निर्माण और भीतों का सिगार करने का भार कला के व्यापारी जेद्ुक विठुल 
को सौंपा गया था। विटुल ने मंदिर में चित्रकारी और श्रूगार का काम करने 
के लिये अपने कलाकार युवा दास मोद को प्रासाद में भेजा था | जिस समय 
मोद मंदिर की वेदी और तोरण पर मूर्तियां और लतायें उत्की्ण करने 
के लिये अपने अस्त्रों का प्रयोग करता रहता, युवराज्ञी उसके खन-खन शब्द 
से श्राकधित होकर समीप आखड़ी होतीं और हिता उन के समीप खड़ी रहती । 


चित्रकार और तक्षक मोद गृंधी हुई गीली मिट्टी लेकर उसे कुत्ते, घोड़े, 
सिंह श्रथवा मनुष्य के मख का रूप दे देता और बालिक श्रमिता विस्मय से 
फैली, श्रांखों से यह चमत्कार देखती रह जाती । युवराज्ञी के आनन्द भर 
विनोद की सीमा न रहती । वह उत्साह से प्रायः नित्य ही मूतिकार तक्षक 
के समीप पहुँच जाती और उनके साथ ही हिता भी । हिंता को स्वयं भी इस: 
खेल में विशेष रुचि थी | हिता के मन में सुन्दर वस्तुओं का चाव और सस 
की कोमल उंगलियों में लाघव था। बह प्रासाद में भीतों और भूमि पर सब 
से सुन्दर आलेपन और आलेखन कर सकने के कारण भी महारानी को प्रिय 
थी। मंदिर में मोद अमिता को खिलौने बना कर बहलाता रहता तो वापी 
और उद्दाल मन्दिर के बाहर परिक्षमा के भ्रलिद में श्रथवा किसी वक्ष के: 
सीचे किसी सहारे से पीठ दिका कर विश्वाम्॒ करते रहते । हिता युवराज्ञी कै 
समीप खड़ी मोद के कौशल को देखती रहती । 


आरम्भ में मोद के पूर्णा युवा पुरुष होने के कारण हिता को उससे संकोच 
और शंका अनुभव हुई । शने:-शर्न: आतेक मिट गया और संकोच में माधू्ए क 
भाव गाने लगा । कभी अमिता दूसरे खेलों में उलकी होने के कारण ज्ञी 
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नई पुतली बनवाने की बात भूल भी जाती तो हिता उसे स्वयं याद दिला 
कर मंदिर में मोद के पास ले जाती ! मोद खिलौना बनाने के लिए आंखें 
भूकाये रहता तो हिता की दृष्टि उस पर टिकी रहतो परन्तु आंखें चार हो 
जाने पर हिता के नेत्र कुक जाने लगे । फिर हिंता और भोद्र परस्पर नेत्र 
मिल जाने पर नेत्रों को हटा लेना भूल जाने लगे । राजकुमारी दोनों के बीच 
खेलती रहती और वे दोनों एक-दूसरे के नेन्रों में खोयें रह जाते | हिता मोद 
के लिए इतनी श्रधीर हो जाती कि युवराज्री के दोपहर के भोजन बाद, सोने के 
समय भी वह किसी के न देखने पर, चुपचाप युवराज्ञी के लिये खिलौने बनवा 
लाने के बहाने मोद के यहाँ पहुँच जाती । दासियों और यवनियों में इस कांड 
की चर्चा होने लगी परन्तु हिता रह न पाती । वापी यह देख कर बेदी पर 
आते वले भय से सिहर उठती । 


मोद का शरीर और वर्ण कलिग के अन्य लोगों से कुछ भिन्न था । उसका 
शरीर कुछ अधिक ऊंचा, कंधे चौड़े और रंग भी उतना श्याम तन था। उसका 
जन्म ग्रसेन देश में हुआ था। वहीं उसने तक्षण-कला सीखी थी। मोद के 
कलाकार पिता ने भ्रपना ऋण चुकाने के लिये पुत्र को श्रसेन के मूर्तियों 
के व्यापारी जेंठुक' चतरथ के यहां बंधक रख दिया था। तभी कॉलिंग का 
कलावस्तु का व्यारारी बिट्ठल शुरसेन गया था। प्रवसरवद्य उस समय चेत्रथ 
झराधिक कठिनाई में था | बिठ्ुल्ल थे धन से चतरथ की सहायता की और मोद 
का हस्त-लाघव और प्रतिभा देख कर उसे ऋण में बंधक ले गया । मोद दस 
वर्ष के लिए बिठुल की सम्पत्ति वन कर भी दुख की अवस्था में न था । विद्वल 
मोद को सता कर लाभ नहीं उठा सकता था । मोद का कलात्मक गुण शक्ति 
के प्रयोग से नहीं निचोड़ा जा सकता था । उसमें मोद का सहयोग और रुचि 
भी श्रावश्यक थी । मोद प्रासाद में नये बने सन्दिर में विशेष रुचि और 
उत्साह से काम कर रहा था परन्तु इतने विल्लम्ब से कि वह उस काम को 
समाप्त ही नहीं करना चाहता था। 


युवराज्ञी अमिता जब आयु के चौथे वर्ष में थी, देव इच्छा से उस पर 

हक रोग का प्रकोप हुआ था । रोग से व्याकुल अमिता दित व रात किसी 

##प्रैय हिता की गोद न छोड़ना चाहती थी । युवराज्ञी के ज्वर में मूछित 
जाने पर भी हिंता उसे भ्पनी गोद से अलग न करती । 


[ श्रगिता 


लकी 


यवराज्ञी के स्वास्थ्य लाभ करते पर महारानी ने दैव कृपा के लिए श्रपरि- 
मित दान दिया । सहस्त्र-सहस्त कहा णो भौर श्रमणों को भोजन-वस्त्र से संतुष्ट 
क्रिया । उन्होंने राजप्रासाद के इक्यावन दासों को अ्रदास कर मागरिक बना 
दिया और इवयावन दास खरीद कर उन्हें श्रदास बना देने का पुण्य किया । 


महारानी ने छ्टिता को सम्योबन किया--“तुझे क्या दें ? हम तेरे ऋणी 
हैं । तू दासी है। तुर्भे स्वर्ण दें तो तू उसे धारण नहीं कर सकेगी । सबसे पहले 
तुझे ही अदास कर देते परन्तु तू स्त्री है। स्त्री का स्वतन्त्र होना दोष है 
वह पत्नी होती है श्रथवा दासी । कोई नागरिक तेरा वरणा करना चाहे भ्रथवा 
नू वेश्या बनना चाहे तो हम तुझे अदाम कर दें। तू जव चाहे हम से बर का 
ऋगा माँगता ।“-- हिला ने महारानी के सम्मुख भूमि पर सिर रख कर कृत- 
जता के भ्राँसू वहा दिये थे । 

ग्रव हिल एकाँत में सोचती--यदि मोद दास न होता तो बह महारावी 
से भ्रदास किये जाने का वरदान सांग लेती परन्तु मोद तो दूसरे का दास था । 
बहू हिता का स्वासी कैसे हो सकता था। क्रणी और सात वर्ष मोद का 
दरीर ते उसके स्वामी का था । कभी वह कल्पना करती, युवराज्ञी के राज्या- 
भिषेक के समय महारानी उससे कुछ मांगने को कहेूँगी तो वह छेनके चरणों 
में सिर रख कर दो वर मांगेगी-- भ्रत्तद्वाता, मूर्ति-सक्षक मोद को खरीद कर 
अदास करें और दासी को भी झ्रदास करने की कृपा करें ।” परच्तु श्रभी युव- 
राज्ञी के अभिषेक में कई वर्ष का समय था । इतनी लस्बी प्रतीक्षा के बोभ; से 
हिता लम्बे-लम्ते सांस लेकर रह जाती । 

अचानक मोद चार दिन तक पअन्तःपुर के मन्दिर में नहीं आया । हिता 
मन को किसी तरह वक्ष न कर सकी तो एक कंचुकी को रक्षा के लिए लेकर 
युवराज्ञी के लिए पुतलियां ले आने के वहाने जेढ़क बिट्न के कर्मान्त (कारखाने) 

पहुँची | तव उसने सुना कि नगर में महाबलियज्ञ के समारोह की धम मची 

हुई है । जेंडुक विट्ठुल के दूसरे कलाकार कम्मियों ने यज्ञ की बलियेदी के लिए 
अथवा दूसरे स्थानों में जो तोरणा बनाये भरें, वगरपाल उनसे सल्तुप्ट न हुआ 
तो विट्ठुलन ने मोद को वह तोरण बनाने के लिए रोक लिया है। हिता के लिए 
मोद को कई दिन विना देखें रहना असक्य पीड़ा थी । 
] 


/ 


अहावलि-यश्न 


उस समय भारत के अन्य राज्यों की भाँति कलिग में भी यज्ञ की प्रथा 
प्रायः लोप हो चुकी थी। यज्ों का वास्तविक प्रयोजन श्रर्थात कुलों द्वारा प्राभू- 
हिक रूप से कृषि अथवा अन्य व्यवक्ताय करने की प्रणाली तो कई शताब्दि 
पूर्व ही समाप्त हो चुकी थी परन्तु देवताओं की कृपा श्रथवा परलोक कामना 
के लिए यज्ञ श्रथवा बलि की प्रथा-मात्र शेष रह गई थी । तीर्थंकरों के जीव 
दया-धर्म के उपदेश से सम्पन्न वैश्यवर्ग कों बलि को प्रथा से भी चिरवित होने 
लगी थी। परिणाम में यज्ञ के समारोहों का अवसर भी न रहा। देवी-देवताओं 
में आस्था रखने वाले लोग यदि देवी-देवता की कृपा पाने अथवा परलोक की 
कामना से यज्ञ और बलि का श्रतृष्ठान करते भी थे तो वह सामाजिक समारोह 
ने वनकर व्यक्तिगत और पारिवारिक श्रनुष्ठान-मात्र ह जाता था । 


कलिंग के महामात्य श्राचार्य सुकंठ मगध के सम्राट चंड अशोक के अपरि- 
मित सैन्य दल लेकर कलिंग़् की शोर चढ़ते आने के समाचारों से बहुत चिंतित 
थे। वे जानते थे कि श्रशोक अपने साम्राज्य की रक्षा और विस्तार के लिए 
कलिंग की विजय को अ्निवाय॑ समझता था। अज्ञोक को श्रार्शका थी, कलिंग के 
मगध सम्राठ की आधीनता स्वीकार न करने के उदाहरण से साम्राज्य के 
आधीन दूसरे राज्यों का भी साहस बढ़ेगा और वे भी मगध से स्वतन्त्र होने की 
इच्छा करेंगे। यह दोनों में से एक के नष्ट होने का प्रश्न था इसीलिए इस 
बार अ्रशोक इतना बड़ा सैन्य-दल लेकर कलिंग पर ग्राक्रमण के लिए आ रहा 
था कि कलिंग का एक-एक सैनिक यदि मगथ के बीस-बीस सैनिकों का भी 
बध कर दे तो भी मगध की सेना की संख्या अधिक रहे । महामन्त्री ने कलिग 
की रक्षा के लिए आमरणा युद्ध का निश्चय किया था | उतका विश्चय केवल 
युद्ध में घराशायी हो जाने का ही नहीं बल्कि कलिग के स्वत्व की रक्षा करने 
का था । इसके लिए वे केवल राज्य की सेना पर ही निर्भर ने कर, कलिग 
की प्री प्रजा को भी अपने स्वत्व की रक्षा के लिए आ्रामरण लड़ते रहने की 
भाषना से श्रमुप्राणित कर देना चाहते थे परन्तु महामन्त्री को अपने प्रयत्नों 
में यरथेष्ट सफलता नहीं दिखाई दे रही थी । 


सेंभी लर वर्ष पू्वे भ्शोक को पराजित करने के लिए किंग की प्रजा ने जो 
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वर्ष पूर्व थी उसका त्राप्त अब भी बिलकुल भूला नहीं जा चुका था । उ्स युद्ध 
में खेत रहे पुरुषों की स्मृतियां अभी शेष थीं, उस युद्ध सें पंगू हो गये लोग भी 
नगर के भार्गों और गलियों में दिलाई देते रहते थे । कलिंग के विस्तृत राज्य 
के उत्तर भाग की प्रजा ने श्रशोक के पहले भ्राक्मण में बहुत हामि सही थी। 
वे लोग फिर श्राक्मण का समाचार पा कर द्रण के लिए राजधानी में चले 
श्रा रहें थे। इन भयभीत लोगीं के कारण राजथाती में भी त्रास बढ़ता जा 
न्ह्य था । 


पिछले युद्ध में श्रगोक को परास्‍्त करने वाले महाराज के श्रभाव में भी 
प्रजा श्रपने आपको अनाथ समझ रही थी । महारानी से प्रजा दया की आशा 
कर यकक्‍ती थी, शत्रु को पराजित कर सकने की नहीं | नगर गुद्ध के श्रातंक 
श्रौर महंगाई से विरुप हो रहा था। जौहरियों, श्राभूषण और वस्त्र बेचने 
वालों के बाजार में दुकानदार वैठे-बैठे जम्हाइयाँ लेते रहते भौर गुद्ध के भय 
की बातें करते रहते । सन्ध्या समय भी बाजारों में फूल बेचने वाली स्त्रियां 
यथा वैतालिक न दिखाई देते | अब कालाहल था ते केवल लुहारें। के बाजार, 
में जहाँ भांति-धाति के शस्त्र बनाने के लिए लोहे को पीठने ओर धातुओं के 
बजने की भंकारें आधी रात तक सुनाई देतो रहती थीं । 


कॉलिंग की सहारानी के तथागत का धर्में स्वीकार कर लेने और भिक्षुश्रों 
और संघ में उनकी भक्ति हो जाने का प्रभाव भी प्रजा पर स्पष्ठ था। 
नगर में शिक्षुत्रों की संख्या बहुत बढ़ गई थी । प्रातः, दोपहर भ्रथवा किसी 
भी समय पीत चीवरधारी भिक्षू नगर में जहां-तहां भिक्षा मांगते श्रथवा जीवन- 
मुचित के मार्ग का उपदेज्ञ देते रहते | अब सगरवासी पहले की तरह भिश्षन्रों 
की उपेक्षा न करते न उन्हें मूंडी कह कर उन पर हंसते ही थे । महारानी के 
प्रभाव के कारण अब लोग भिक्षुओं का भी आदर राजपुरुषों की ही भांति 
करते थे । जन-साधारण और सैनिक भी पिक्षुओं को देख कर गए छोड़ देते, 
झादर से हाथ जोड़ कर खड़े हो जाते और सिर झुका कर उत्हें नमस्कार 
करते । हाथ में मांस, मद्य प्रथवा दूसरे अशोभन पदार्थ होने पर उन्हें भिक्षुत्रों 
की दृष्टि से छिपा छेते । पीपल के वृक्षों के नीचे प्रथवा चौराहों पन्ाओं वक्ष 
की अप्सब्नता के भय से पशु-वलि न की जा सकती थी। अपने परे 
बड़े बड़े ब्राह्मणों श्रथवा क्षत्रिय-सामन्तों के भ्रतिरिक्‍्त बलि देते 
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जन-मावारण को न दोता । जन-साधारण को जीवन संक्रटमय जाने पड़ने लगा 
था आर जीवन के संकटों से भुक्ति का उपाय संसार से वैराग्य ही दीखता 
था। भिक्षु ही उन्हें सबसे सुक्ती और आदररणंय जान पड़ते थे । ऐसी अवध्या 
में प्रजा में युद्ध के लिये क्या उत्साह था सैनिक कर्तव्य के लिये क्या प्रवृत्ति 
होती ? वे युद्ध को देवी आपत्ति समझ कर उस से चाण के लिये प्रादि देधिक 
शक्ति और सिद्धों के चमत्कार और श्राक्षीर्वाद का ही भरोसा कर सकते थे । 


भहाभात्य प्रजा की ऐसी भावना और व्यवहार से वितित थे परन्तु खड़ग 
का भय दिखा कर प्रजा को युद्ध लड़ते के लिये हांकने पर दोनों शोर से भयभीत 
प्रजा श्रात्मरक्षा के लिये क्‍या लड़ती ? महामात्य प्रजा में आत्मविद्वास, 
साहस और कलिग की राजशज्ित के प्रति विश्वास उत्पन्न करना चाहते थे । 
इस परिस्थिति का उपाय करने के लिये महामात्य ने महासेनापत्ि भद्रकाति 
के परामझ् से कविंग को प्राचीन परम्परा के श्रनुसार युद्ध में देवताओं से 
सहायता पाने के लिये देवराज इन्द्र और देवताओं के सत्ापति कार्लिकेय को 
पूजा के लिये एक महान युद्ध-वलि-यज्ञ के समारोह के भ्रनुष्ठान की घोषणा की । 


यह महावलि-यज्ञ कारतिक मास की शुक्ला अप्टमी से छेकर पन्द्रहु दिन, 
उस भास की कृष्णा अष्टमी तक होने की व्यवस्था थी | सम्पूर्ण सम्पन्न प्रजा 
को इस बलि यज्ञ में सहयोग देने का श्रनुशासन था । नित्य सहस्ख पशु यज्ञ की 
झमेक वेदियों पर बलि-दिये जा कर सभी को प्रसाद बांटा जाने की आज्ञा थी 
और उसके साथ ही सूर्यास्त से आधी रात तक यज्ञ की वेदियों से यर्थथ्ट भय 
बांटा जाने की भी व्यवस्था थी। राज्य की सभी वारांगनाशञ्रों, वतेक्षियों, 
बन्दियों, चारणों और कापालिकों को श्राज्ञा थी कि चौराहों पर प्रजा को 
संगीत, नृत्य श्र विनोद से तृप्त करें। इसके लिये राज्य उन्हें उच्चित दक्षिणा 
और पुरस्कार देगा । यज्ञ की प्रथा भूल चुकी प्रजा के लिये यह भ्रनोखी और 
अद्भुत योजना थी। वे इसे कलिग की प्रजावत्तल भद्दाराती की कृपा मान 
कर उनके प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता से श्रभिभूत हो रहे थे । यज्ञ की तैयारियों 
के समाचारों से ही राज्य और नगर में उत्साह उसड़ पड़ा । जनगस श्रशोक के 
क्राक्रमरा का भय भूल कर उत्साह से बावले होने लगे । 


महामात्य और महासेनापत्ति द्वारा श्रायोजित इस यज्ञ के लिग्रे कलिंग के 
सभी लोगों की भावता एक ही जैसी नहीं थी । राज्य और नगर के सेढ़ों में 
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बहुत से जैन तीर्थंकरों और बौद्ध-म्ममरण्णों के अनुयायी ही गये थे। वे जीव- 
मात्र से आ्रात्मतत भाव और जीवों की हिंसा ते करने के धर्म में विश्वास करने 
लगे थे | उन्हें यज्ञ में पशु-बलि से भय और विरवित अनुभव होती थी । ते 
यज्ञ के श्रविष्ठाता ब्राह्मत को परलोक और देवता का एकमात्र प्रतिनिधि 
मानने के लिये तैयार नहीं थे । इस यज्ञ के लिये पशु और धन देने का अनु 
झारान उन्हें धर्म पर ग्राघात और श्रपने ऊपर भ्रत्याय जात पड़ रहा था परन्तु 
राजाज्ञा के रूप में महामात्य की बञाज्ञा की उपेक्षा कर सकना सम्भव न था । 


मृतियों श्रौर कला का व्यवसायी बिठुल भी महाबत्ति-यन्ञ की श्रायोजना से 
उत्मताहित नहीं था। कुछ वर्ष से उसे प्रायः विहारों झौर चेत्यों के श्रृंगार का 
ही काम मिल रहा था। इसलिए उसकी श्रद्धा उसी धर्म की ओर हो गई थी । 
विट्वु्ल को भी इस बात का कलख था कि नगर के इतरं-जन और साधारण 
लोगों के उनन्‍्माद के सुख के लिए उसे भी यज्ञवलि का भांग धन देना होगा । 
तंगरपाल चित्ररथ ने उसे बुला कर यज्ञ के लिये वेदियों, और नगर में स्थान- 
स्थान पर तोरण बनाने का काम सौंप दिया था। यहू भी एक संकट ही था । 
संदेह था कि चित्ररथ इस काम के लिये उसे जाने क्या देगा; कुछ देगा भी या 
नहीं । प्रायः छः मास से बिठ्ल का सर्वोत्तम कलाकार मोंद राजप्रासाद के भंदिर 
में श्रृंगार करने के लिये बुंला लिया गया था । वह जाने कैसा काम था कि मोद 


काम समाप्त ही ने कर पा रहा था । मोद की बनाई वैशाली की नर्तकी की' 
पालकी पर चित्रकारी अधूरी ही रह गई थी । 


बिठुल ने अपने दो दूसरे कलाकार कम्मियों को नगर में तोरण बनाने के 
लिये आदेश दे दिया था परन्तु नगरपाल ने वह तोरण देख कर श्रसंतोष प्रकट 
किया । नगरपाल घाहता था, कि पिछले वर्ष वसंत-उत्सव के समय जैसा तोरण 
बनाया गया था, उससे भी उत्तम तोरण बसें | नगरपाल महाबलि-यज्ञ के 
समय खूब शोभा कर महाप्रात्य और महासेवापती को धन्तुष्ट करने की चिंता 
में था। बिठुल ने इस अवसर से लाभ उठाने के लिए मोद को राजप्रासाद से 
बुलवा देने की प्रार्थना की । नगरपाल ने प्रासाद के कर्मान्तधिष्टायक से अ्रन- 


रोध किया और मोद को महाबलि-यज्ञ के तोरण बवाने के लिये राजप्र/साद से 
बुलवा लिया । 


बिट्रुल ने मोद को स्नेह से समझाया; यह तोरण कितने दिन 
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है ? यह तो दो ही दिन का कौतुक है। यज्ञ समाप्त होने पर तो लोग इन 
तोरणों को खीच-खींच कर गिरायेंगे शौर वालक इतकी लकड़ियों को सड़क 
पर रगड़ते हुये घोड़ा वा कर इतकी सवारी करेंगे ॥ तुम जैसे-तैसे लीप-पोत 
कर कुछ खड़ा कर दो और चैन से वैज्ञाली की नर्तकी की पान्की पूरी कर 
डालो । राजप्रासाद में में किसी दूसरे को भेज दूं गा। 

जब लोगों ने तोरगा बनाने के लिये मोद को मंच पर चढ़े देखा तों 
उसके बनाये पिछले तोरणों की याद से जन-प्राधारणग की भीड़ मंच के नीचे 
जुड़ जाने लगी ! आते-जाते लोग तोरण के नीचे पहुंचने पर आंखें उठा कर 
कुछ पल के लिये खड़े हो जाते। निद्ठल्लें लोग तो प्राय: बह्ाँ ही बने रहते। 

इतने लोगों की कौतूहलपूर्ण और उत्युक दृष्टि अपनी झोर लगी देख 
कर मोद के लिये यह सम्भव न हुश्ला कि वह तोरगों को यों ही लीप-पोत 
कर नगरपाल को बहला दे । वह सनोयोग से तोरणों पर चित्रकारी करने 
लगा । उसने तोरण के मुख्य फलक पर मयूर पर सवार देवताओं के सेनापति 
कार्तिकेय का चित्र बनाना श्रारम्भ किया । 


इतने सुन्दर और विशाल तोरण बनते देख कर लोगों को श्राववासन 
मिलता कि महाबलि-यज्ञ का आयोजन बहुत विराट रूप में होगा, नित्य सहद्न- 
सहस्र पशुझों की बलि के प्रासाद का मांस बंटने और यज्ञ की वेदियों पर 
सूर्यास्त से आधी रात तक राज्य की ओर से मद्य के छव लगने की वात 
भूठो नहीं हैं। बूढ़े लाल-बुकपकड़ लोग बताने लगते -- हमने बचपन और 
जवानी में प्रतिदिन पांच सहस्र पशु-बलि के भी यज्ञ देखे हैं| तब पूरी रात 
राज्य और सेट्ठियों, जेट्ुकों और श्रेप्ठियों की ओर से मद्य के छत्र चालू 
रहते थे। सब चॉशहों पर वारांगनाएं रात भर नृत्य करती थीं। मद से उन्मत्त 
स्वर्ण के आभूषण पहने वेब्याएं हमें बांह से पकड़ कर जीच-खींच कर ने 
जाती थीं | श्रब वह समय कभी नहीं लौट सकते । 

कुछ लोग इस श्ाशा में कि जीघ्र ही बिना मुल्य छुक कर पीते को मद 
मिलेगा, अंटी में छिपाये कार्षापण निकाल कर समीप की दुकान से मद ला 
कर पीने-पिलाने लगते और बलि-यज्ञों का भ्ंत करा देने वाले जैन तीर्थकरों 
श्ौर बौद्ध श्रमणों के प्रति कुबचनन बोल कर क्रोध प्रकट करने लग्रते:-- साधा- 
रण जन के आनन्द से जलने वाले इन स्वाथियों ने सम्पन्न-लोगों को सिखा दिया 


० [अमिता 


है कि बलि-यज्ञ पाप है। प्रजा का समूह में भोग करना पाप है और निठहले 
मु डिझों के लिये विहार बसा कर उन्हें नित्य खिलाते रहना पुण्य है ? सेद्ठी 
और वरणिक लोगों को तो तीर्थंकरों और श्रमणों का धर्म भला लगेगा ही ! 
गदुदी पर बैठे-बैठे उन्हें मांस भोजन पचेगा कैसे ? वह बलि वयों दें ? वलि 
में धन लगना है इसलिये कृपण झेद्ठ) को बलि पाप जान पड़ती है । मूर्स यह 
नहीं जानते कि देवता बलि पाकर संतुष्ट होगा या तुम्हारे स्वयं भी कुछ 
न खाने-पीने से ? देवता नाच-गान से रीकेगा या उसके सामने श्रांख मू द कर 
बैठ जाने से ? वे लोग कलिंग की राजेश्वरी, महामात्य और महूासिनापती 
की जय पुकारने लगते, जिनकी कृपा से यज्ञ की परम्परा का पुनरुद्धार हुझ्ना । 

मोद के मंच पर बैठ कर तोरण बनाते समय कभी-कभी बुद्ध गायक 
लोहित भी नीच 'भीड़ में खड़ा हो जाता । वह मोद की चित्रकारी देखता 
हुआ गाते भी लगता तो और गअ्रधिक लोग मंच के नीचे जमा हो जाते । 
लोहित का पिता मद्य की दुकान करता था । पिता की मृत्यु के बाद लोहित 
को दुकान पर बैठकर मद्य के प्यासों की प्रतीक्षा करते रहना श्रच्छा व 
लगता | प्यासों के पास मूल्य न होने पर उन्हें निराश लौटा देना उसे और 
भी बुरा" लगता । उसके गीतों की प्रद्यंसा करने वालों को वहू बिना मूल्य 
पिला कर भी संतोष पाता । लोहित के गीतों की प्रशंसा बढ़ती गई परत्लु 
उसकी दुकान की आय घटती गईं । मद्य की दुकान के लिये राजकर देने के 
लिये उसे उधार लेना पड़ता । भ्रन्त में ऋण चुकाने में उसकी दुकान ही 
बिक गई । वह बेघर-बार का हो गया । सम्पन्न लोग उसके गीत सुनने के 
लिये उसे अपने घर बुला लेते । सर्वताधारण उसे पथों और पण्यों में धर कर 
उसके गीत सुनने लगते । 

लोहित का कंठ मधुर था और उसके गीतों के बोल भर्मस्पर्णी होते थे । 
उसके गीत सुनकर गवाक्षों में बैठी था घर के किवाड़ की ओट खड़ी कुल- 
बबुओों के नेत्र सजल और हृदय विद्वुल हो जाते । उस से श्रांखें चार होजाते 
पर वे नेत्र भूकाना भी भूल जाती । लोहित एंसे मुख्ध नेत्रों की स्मृति को गीतों 
में याद करता । वह कल की चिंत्ता में न मुर्का कर झ्राज खिल लेने की बात 
कहता | पथिक और अ्रंष्ठी, बंघु के प्रेम और विरह के गीत गाता और पिछले 
पुद्ध में अश्ोक का मान-मर्देन करने वाली कलिंग की वीरता के गीत गाता | 
लोहित नागरिकों को जो पंतोप देता था उसका मूल्य माप-तोल' करके नहीं 
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लिया-दिया जा सकता था इसलिए लोहित को घन की श्रपेक्षा आदर और 
स्तेह ही अधिक मिलता था । 

लोहित मंच के तीचे खड़ा श्ाँखें उठाये मोद की चित्रकारी को देखता 
रहता तो भीड़ उसे घेर कर अनुरोध करने लगतीः--मोद अपनी कला से 
हमारी श्रांखों को तृप्त कर रहा है । तुम कानों में अमृत बष/ करो । 

ग्रपने प्रति भीड़ का आदर वेख कर लोहित के नेत्र श्रावे मुंद गये और 
नंथुने फड़क उठे । उसने कलिंग की महाराती की सयूर पर आहरूढ़ कार्तिकेय 
से उपमा देकर कलिंग की प्रजा की उपमा देवताओं के दल से दी और रणा- 
लेत्र से भागती श्रशोकत की सेता की उपमा राश्षसों के पराजित दलों से । 
उसने कलिंग की प्रजा को लतकारा--पराजग मृत्यु हैं। ता तू मृत्युसे 
लड़ । श्रपता पेट भरने वालो धरती की रक्षा के लिये, जन्म देने वाली वृद्धा 
माँ की कोख को चोट से बचाने के लिये, अ्रपन्ती सन्तान को ह्तन पिलाती श्रपती 
पत्नी के लिये छात्र के वाणों को अपने चौड़े सीने पर मेल । श्रे कॉलिंग के 
स्रिद्द, आततायी को फाड़ डालने के लिए अपना पंजा उठा ! भीड़ साधु-साधु 
कह कर भूमने लगी । 


मोद के हाथ की कूची रुक गई और वह लोॉहिंत की उपभाओों को ध्यान 
से सुनने लगा | उसके हाथ फिर तोरगा के फलक पर काम करने लगे। उस 
ने मयूर पर सवार देवताग्रों के सेवापति कारतिकेय के मुख को कलिग की महा- 
रानी की मनुहार दे दी और देवताओं की सेना में, मंच के नीचे खड़ी भीड़ 
में से लोहित, भ्रम्व, किस्सल, गुस्फ भ्रादि के सुखों की कृतियाँ बना दीं। भीड़ 
पर अदुभुत उच्माद छा गया। लोग ऊंचे स्वर में मगध के राजा झजशोक को 
युद्ध के लिये ललकारने लगे। कुछ लोग समीप की दुकान से मद ले आये 
ओर लोहित और मोद को पिला कर, खम्र ठोक कर और एक दूसरे की 
पीठ पर थपकी देकर पुकारने लग्े-- “नित्य मांस खा कर और मद पी कर 
मत्तगज की-सी शक्ति इन बांहों में श्रा जायगी तो मगध के उस जंगली भैंस 
की सीगों से पकड़ कर पीछे ढकेल देने में क्या लगेगा।” 

दूसरों ने कहा--“इस बार उस मैंसे को पीछे ढकेल देने से ही नहीं 
होगा । उसे बलि करके देवता को तृप्त करना होगा 

युद्ध के उत्साह का रंग छा जाने पर भीड़ के लोग एक दूसरे को मंल्लयुद्ध 
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के दांव-पेच बताने लगते । पथों और मार्गों पर ही जोड़ छूट जाते । कुछ लोग 
लकड़ियां और तलवारें निकाल लाते और श्रात्मरक्षा के और शत्रु पर आकर 
मरा करने के पैतरे सीखने लगते। जनसाधारणा स्वयं ही युद्ध के लिये तैयार 
होने लगे । 

बिटुल ने नगरपाल की सहायता से मोद को राजप्रासाद के मंदिर का 
श्र गार करने के काम से बुलवा कर तोरश बनाने के काम पर लगा दिया 
था तो मोद को यह परिवर्तन बहुत खला था | सब से बड़ा दुःख था हिता 
से मिल सकने का अवसर छिन जाना परन्तु दासत्व के भाग्य के सामने 
सिर फुका कर सह जाने के श्रतिरिक्त और उपाय न था। तोरण पर काम 
करते समय उसके मन में हिता का रूप और कानों में हिता के शब्द गू'जते 
रहते । सोचता रहता कि वह भी उतनी ही व्याकुल हो रही होगी परन्तू 
जब तोरर के नीचे खड़ी हो जाने वाली भीड़ के सम्मुख अपनी कला का 
प्रदर्शतक करने का भाव जाग ज्ठा तो वह अपने कास में इतना डूब गया 
कि हिता की बात सोचने का व्यवधान ही न मिलता । जब लोहित के श्राजाने 
से तोरण के नीचे युद्ध की उत्तेजना का वातावरण बन जाने लगा तो मोद 
भी उसमें समा गया । हविता की थाद उसे केवल रात में ही व्याकुल करती 
झौर इसके लिये उसे श्रशोक पर क्रोध झ्राता । 


हिता कई दित तक मभोद को देखने का अवसर न पाकर अवज्ञ हो 
गई थी । रहा न गया तो कंचकी सासा के सस्सुख युवराज्ञी के लिये बिदुल 
जेंठक के यहां से खिलौने ले आने का बहाना वतताा कर और एक कंचुकी की 
रक्षा के लिये साथ लेकर वह नगर में गई । मोद बिद्ठुल के कर्मान्त में न॑ 
था । समाचार पाकर हिता राज-पथ की ओर गई । उस्तने मोद को ऊंचे मंच 
पर तोरण बनाते हुए देखा और नीचे लगी भीड़ को भी देखा । ऐसी अव- 
स्था में वह्ठ क्‍या कर सकतीं थी ? वह विवज्ञ लौट भाई परन्तु एक और 
सप्ताह बीत जानें पर वह फिर व्याकुल हो गयी । विश्वाम के लिये युवराज्ञी 
के दोपहर में सोते ही उसने मां वापी से कहा -- अम्मा, युवराज्ञी अभी सोयी 
है । उठ कर पुतली के विवाह का खेल खेलेगी | में कंचुकी मामा से कह दूं 
कि आचाये और आर्य की हवेलियों से वालिकाओों को व॒लवालें | मैं जाकर 
जेद्ुक बिद्रुल के यहां से नयी पुतली ले आऊं । माँ गृके दोपल विलम्ब भी हो 

ये नो तू राजकुमारी को बहलाये रखना | 


महाबल्लि-यज्ञ ] ७३ 


बेटी के प्रति श्राशंका से और उसे बरजने के लिए वापी की आंखों में 
प्राँसू श्रा गये थे परन्तु हिता मां के प्राँसुओं को देख कर भी रूक न सकी । 
रक्षा के लिए कंचुकी को साथ ले वह बिठ्ठल के यहाँ पहुंची । मोद को न पा' कर 
भी उसने नयी पुतलियाँ लीं और फिर काँपते हुए कदमों से राजपथ को 
श्रोर चल दी । इस बार उसे दूसरे ही चौराहे पर मोद मंच पर दिखाई दिया | 
भीड़ पहले से भी कुछ अधिक ही थी | हिंता ठिठकी, कुछ सोचा ; क्या मोद 
सचमुच मुझे भूल गया हैं ? मन और भी उहिग्न हो गया। निश्चय किया 
एक बार उससे बात तो करूं, वात कया है? वह राजप्राप्ताद में क्यों नहीं 
झाता ? हिता तोरण के नीचे पहुंच गई। तोरण की शोर मुख उठाये बेसुध 
भीड़ उसे मार्ग न दे रही थी । वृद्ध कंचुकी को पुकारता पड़ा--“भछ्ते लोगों, 
राजदासी' को मार्ग दो ।” 

पुकार सुन कर मोद ने नीचे राँक कर देखा | हिता की क्षुब्द उदास 
आँखों से उसकी आँखें मिलीं । हिता का पीला मुख देख कर उस का हृदय 
बिध गया । हिता की श्रांखों में भरी पीड़ा की उपेक्षा वहु ते कर क्षका | वहें 
तुरन्त मंच से उत्तर भ्राया । मंच के नीचे खड़े लोगों से उसने कहा--/“एक हथि- 
यार लेकर श्रभी आधी घड़ी में लौठता हूं और वह हिता और कंचुकी 
के पीछे लम्बे-लम्बें पप्र रखता चल दिया । कुछ ही दूर जा कर उसने देखा, 
हिंता और कंचुकी धीमे-धीमे जा रहे थे श्र हिंता घूम-घूम कर देखती जा 
रही थी । 

मोद के पास कुछ न कुछ कार्षापण रहते ही थे । बिट्ठेन उसके प्रति 
कृपा प्रकट करने के लिए उसे जब-तब कुछ देता रहता था परन्तु इतना कभी 
नहीं कि मोद भाग जानें का साहस कर सके । हिंता के सुभाने से मोद से 
कंचुकी को मद्य पी सकने के लिए कुछ कार्षापण दे दिये । कंचुकी प्रसन्‍त होकर 
तुरन्त समीप की मद्य को दुकान की ओर लपक गया और मोद हिता को 
एक सूनी गली में ले जा कर बात करने लगा। मोद में राजप्रास्ाद के काम से 
हठाये जाकर तोरणु बनाने के काम में लगाये जाने के प्रसंग में बताया कि 
नगर में ससाचार है कि चंड श्रशोक वहुत बड़ी सेना लेकर आ रहा है | बहुत 
भयंकर युद्ध होगा । प्रव युवराज्ञी के श्रभिषेक के सगय अरवास होते की प्रतीक्षा 
का अवसर नहीं है । सुना है, चंड प्शोक पूरे नगर को जला देगा और सब 
प्रजा को मगध का दास बना छेगा | साहस हैँ तो तू प्रासाद से भाग कर भा 
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जा । हम दोनों प्राणों की बाजी लगा कर कहीं चले जायेंगे या मैं तोरण 
बनाने का काम पूरा करके राज्य से शस्त्र लेकर सैनिक बन जाऊंगा। कई 
लोग यह भी कहते है कि महावलि-यज्ञ के परचात महामात्य सैनिक बन जाने 
वाले दासों को युद्ध की समाप्ती पर अदास कर देने की आज्ञा दे देंगे । 
भोद की बात सुन कर हिता व्याकुल् हो गई | मोद के शस्त्र लेकर यूद्ध 
में जाने की कद्पता उसे ऐसी ही लगी जैसे शस्त्रों का प्रहार स्वर्य उसके शरीर 
पर हो रहा हो । हिता ने मोद को समझाया, ऐसा न करना, में मर जाऊँगी । 
भगवान स्थविर का ग्राज्मीबाद और चमत्कार ही युद्ध से कलिय की रक्षा करेगा । 
महारानी एक सहुख भिक्षओं से परित्राश-दिवा-सेना का पाठ करायेंगी | तू 
कुछ दिन प्रतीक्षा करा महारानी तुमे मन्दिर का श्रृंगार पूरा करते फो लिए 
फिर स्मरण करेंगी । 
कंचुकी के मद्य पीकर लौटने में और हिता के मोद से सैनिक न' बचले 
का अ्रनुनय-विगय करते रहने में विलम्ब हो गया । प्रासाद की ओर जहल्दी- 
जठ्दी कदम रख कर लौठती हुई हित्ता चितित थी कि बिलम्ब हो जाते से 
युवराज्ञी खिन्न हो रही होगी | कहीं उसे पुकारा तो नहीं जा रहा होगा ? 
बालिका युवराज्ञी दोपहर में नींद उठी तो श्राचार्य महामात्य और 
आये भहासेनापति के परिवार की बालिकाओं ने उन्हें पुतली का व्याह रचाते 
की बात याद दिलाई । हिता श्रभी लौटी व थी। प्रौढ़ा वापी ने ब्याह की 
बेदी वैसे ही बना दी जैसे हिता बनाया करती थी | बेटी के इतने समय तक 
ने लौटने से वरापी का भत चिंता से बैठा जा रहा था। उससे पुराने मगूड- 
और शक्लियों को ही विवाह के लिए बेदी पर बैठा दिया । 
अमिता पुराने गुड्डे-्युड़िया देख कर संतुष्ट न हुई। मचल कर बोली -- 
“पुरानी पुतल्षियों का विवाह नहीं करेंगे । हितू को बुलाओ | हिंतू नई पुतत- 
लियाँ देगी ।” झमिता का विश्वास था कि हिता उसकी सब इच्छायें पूरी कर 
सकती है । 
वापी और भी चितित हो गई । वह राजकुमारी के हुठ को जानती थी । 
धझका हुई कि उसकी बेटी के भ्रति अवोध राजकुसारी की कृपा बेटी का 
बाल न बन जाए । हिता के पुकारे जाने पर उसकी खोज होने लगेगी । हिता 
को आसाद से गए त्तीन घड़ी समय बीत चुवा था। ऐस शअ्रवस्था में हित 
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पर जो भी बीत जाता, थोड़ा होता । दासों का नायक दण्डक हिता से प्रसस्त 
नहीं था । हिता ने दण्डक को सन्तुष्ठ करना स्वीकार नहीं किया था। वापी 
ने बेटी को संकेत से समझाया भी था कि प्राप्ताव के दास-दासियों का सुख 
दुख दण्डक के ही हाथ में है । महारानी और राजकुमारी की कृपापात्र होने 
पर भी कभी न कभी तो दण्डक के हाथ पड़ना ही होगा। दासी-पुत्री को 
अभिमान शोभा नहीं देता क्योंक्रि उसका श्रध्रिमान निभ नहीं सकता । सभी 
लड़कियों की माताञ्रों की तरह वापी को भी विश्वास था कि उसकी बेटी 
की आयु बीस वर्ष की हो जाने पर भी वह भोली है । 

वापी ने अमिता को बहुत स्तेह और अनुनय से समझाया - “अस्मे महां- 
रानी, हितू भहारानी के लिये मई पुतलियाँ लेने गई है, भ्रभी' श्राती होगी । 
तब तक महारानी खेलें ।” 

श्रसिता से हुठ से मचन कर अपना पूरा शरीर हिला दिया और केशों के 
कुंडल छिटका कर अस्वीकार किया--/हमें नहीं चाहिए नई पुतलियाँ । हम 
नहीं खलेगे । हितू को बुलाओ । 

वापी ने भर भी दुलार से मताया--“महारानी जी ध्र आयें ! हम गुड़िया 
बेटी का ब्याह करा दें, नहीं तो शुभ मुहूर्त टल जायगा । भद्दे लेखा भी 
आयें ।-- वापी से महामात्य की पौत्री को सम्बोधन किया । 

प्रमिता ने फिर भी हठ से दरीर को हिला कर भाग्रह किया -- “कैसे ? 
हिंतू पुतली की मां है । मां के बिता पुतली का व्याह कैसे होगा ? 

वापी ने महासेनापति की पौत्री सीता के सिर पर हाथ रख कर सुरायो-- 
भभ्द्रे सीता पुतली की माँ बनेगी ।“--सीता प्रसक्षता से उछल पड़ी, “हाँ, 
हम पुतली की मां बनेंगी ।” 


श्रमिता ने हुठ से भ्रस्वीकार कर दिया--“नहीं नही, पुतली की मां तो 
हितू है । उसे अ्रच्छी माँ बनना झाता है । उसे विदाई का रोना अच्छा आता 
हूँ । पुतली की विदाई के समय कौन रोग्रेगा ? ” 

वापी ने विश्वास दिलाया--“अभ्स्मे महारानी, इस दासी को खूब रोता आता 
है हिंता को मैने ही रोना सिखाया है। पुतली की मां यह दासी बनेंगी। 
दासी खूब रोयेगी ।”-- वापी गुड़िया के सिर पर स्नेह से पुचकार कर बोली, 
“यह मेरी विटिया है/--और फिर रुआसे स्वर में बोली, 'मेरी' राजकुमारी 


दर [ अमिता 


बिटिया को अनामस देश का राजकुमार व्याह कर सात नदी और सात समुद्र 
पार ले जायगा। मैं अपनी दुलारी बिटिया को याद करूँगी ।/--वापी अपनी 
आँखों पर आ्रॉचल का छोर रखकर रोने का अभिनय करने तगी। 

ग्रमिता वापी के अभिनय से हंस पड़ी परन्तु क्षण भर में ही फिर हिता 
की याद भरा जाने से पुकार उठी--/हितू को बला, हिंतू कहाँ गईं ?” 

अ्रमिता की पुकार से वापी का मत दहल रहा था। लोग यह पुकार 
सुरतेंगे तो क्या होगा ! वापी ने श्रमिता को गोद में उठा लिया और बोली -- 
“हम तो महारानी को लेकर वाचेंगे |!” और वह अ्रभिता को हंता देने के 
लिये उसमें गोद में उठा कर वेग से चक्कर काटने लगी । अमिता वापी के यत्तनों 
से बहली नहीं, भू फला कर उसने कहा--“हमें छोड़ दो ! 

यूबराजी वापी की गोद से उतर कर हिता के न श्ाने के क्रोध में भूमि 
धर लोठ-लोट कर रोने लगी | वापी विवश थी । बह चाहती थी यदि राज- 
कुमारी उसके प्राण लेकर, उसके प्राणों का खिलौना बता कर भी बहल जाये 
तो वह प्रपने प्राण दे दे । किसी प्रकार उसकी भ्रल्हड़ 9टी पर प्राया संकट 
टल जाये परन्तु अमिता ऊंचे स्वर में हिता को पुकार' कर रोनें लगी । 

सहसा कक्ष के बाहर भ्रलिद से क्रोत्त भरी पुकार सुनाई दी--“बेटी 
क्यों रो रही है ?”--- स्वर महिराजमाता, श्रमिता की दादी का था । वापी के 
पांव तले से धरती निकल गई | वापी की दृष्टि कक्ष के द्वार की ओर गई । 
महिराजमाता एक दासी के कंधे का और दूसरी दासी की बांह का सहारा लिये. 
कक्ष में चली भरा रही थीं उत्हों ने कु कला कर कोध प्रकट किया--*दुष्टा 
बेंटी को शला क्‍यों रही है?” 

वापी काठ की तरह स्तब्ध रह गई। उसके होठों से शब्द न निकल 
सका । दादी के लाड़ से अमिता और भी मचल कर ऊंचे स्व॒र में रो कर पुकार 
उठी--/हितू को बुलाओ ! हितू को बुलाशो !” 

युवराज्ञी के रोने के शब्द से अलिदों और आँगन में से कई दासियाँ और 
यवनियां भी श्रा पहुंची | राजमाता का क्रीध बढ़ गया । उन्होंने ऊंचे स्वर में 
पुकारा--कहां गई है दह पिशाची बिटिया को छोड़ कर ? दंडक से कहो, 
उस डायन का कठोर शासन करे ! ”? 


अमिता के रोने की पुकार सुन कर कंचुकी उद्दाल भी भरा गया था । उस 
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ने मचलती हुईं अमिता को उठा कर कंधे से लगा लिया और ग्राइवासन 
दिया--“अम्मे महारानी, हिनू महारानी के लिये बहुत सुन्दर पुनली ला रही 
है । हितू कुरंग शावकों को कोमल दूब खिला रही है । चलें, महारानी वहां 
ही चलें । भद्दे लेखा और भद्दे सीता भी चलें।” 


| 

कंचुकी श्रमिता को गोद में और लेखा और सीता को भी साथ लेकर 
आंगन में चला गया । राजमाता भी दासियों का सहारा लिये हिला की उच्छ - 
खलता के प्रति क्रोध में बड़बड़ाती और उसे उचित दंड मिलने की इच्छा 
प्रकद करती प्रमद-उद्यान की श्रोर गई। स्तब्ध वापी ही कक्ष में श्रकेली रह 
गईं। राजमाता के चले जाने के पश्चात ही उसे भय से कांपने का साहस 
हुग्ा । उसका दहरीर जल की वेगवान धार में उगे हुए कास की भांति थरथरा 
उठा। आँगन और श्रलिंदों से दासियों की पुकारें सुनाई दे रही थीं--"हिला 
को वुलाओो |“ दुष्टा कहां गई | “उसे शीक्ष बलाओं | “--प्रपती बेटी के 
प्रति भय श्ौर उस की मु्खेता के प्रति क्रोध से वापी के नेत्रों से न तो श्रांसू 
ही टपक सके न मुख से शब्द ही फूट सका । 


हिता विलम्ब हो जाने के कारण सहमतते हुए राजप्रासाद की इयोढ़ी 
में आई | उसके गेहुएं रंग के उभरे हुए गालों पर भय का पीलापन और 
बड़े-बड़े नेत्रों के श्वेत कोयों में चिता स्पप्ट भलक रही थी । अपने प्रांचल 
में सम्भालीं हुई पुतलियों और खिलौनों को वह सहारे के लिये हृदय पर दवाये 
थी, मानों भय और संकट में और तीध्ण दृष्टियों से युवराज्ञी के खिलौने 
ही कवच वन कर उसकी रक्षा कर सकते थे । 


हार पर भाले श्र ढालें लिये चौकसी के लिये खड़े सैनिकों में से एक ते 
हिता की ओर कटाक्ष किया--“तगर में अभिसार कर आई ?” और हिता के 
साथ के कंचुकी को मद्य पिये देख कर उसने कहा --“और इस कापालिक को 
तो देखो, यह उसकी छाया से ही उन्मत्त हो रहा है। 

हिता का सिर तनिक और झुक गया और वह मौन रह आगे बढ़ गई । 
पीठ पीछे से उसे दूसरे सैनिक का स्वर सुनाई दिया--“प्रभी तो भ्रन्त:पुर 
में इसे पुकारा जा रहा था ।“-- पीठ पीछे से यह शब्द सुन कर हिता के पांव 
लड़खड़ा गये । 

हिता भ्रन्त:पुर की ड्योढ़ी पर पहुंची तो द्वारपाल यवमी ने उसे कोष में 


छ्प [ श्रमिता 


ही 


लल॒कारा--'पिश्ाची तू कूठ बोल कर गई थी । तूने कहा था कंचुकी सामा 
की श्राज्ञा से जा रही थी 

हिता उत्तर देने को थी कि उस की मां भीतर के श्रांगन से ड्योढ़ी की 
और आती दिखाई दी । वापी कोष और भर्त्सना में चिल्ला उठी--“मर जाय 
तू ! इतना विलम्ब कैसे हुआ तु ? चल, युवराज्ञी तेरे विना मचल रही हैं।' 


हिता भय के कारण कांप गईं। उस से कुछ उत्तर देते न बना। वह 
जीतता से भ्रलिद की ओर बढ़ने छ्गी परन्तु दूसरी यवनी ने श्राकर उसे 
पकड़ कर खींचते हुए कहा --“इसे दंडक नें अनुशासन के लिये बुलाया है । 
राजमाता की आज्ञा है इसका कठोर शासन किया जाये ।” 

हिता ने कांपते हुए कातर स्वर में विनय की--“मैं कंचुकी मामा के 
शादेश से युवराज्ञी के लिये पुतलियाँ लेने जेठुक के यहां गई थी ।” 

वापी ने झागे बढ़ कर बेटी को दूसरी बांह से अपनी शोर खींचते हुए यवनी' 
से प्रार्थना की--“स्वामिनी, इस मूर्खा को जाने दो। युवराज्ञी इसके बिना 
रो रही है। पहले युवराज्ञी को मना ले, फिर तो झ्ायगी ही, जायग्ी कहां ? 

बबनी ने वापी को धक्का देकर पीछे हटा दिया और हिता को कलाई से 
खींचती हुई अन्तःपुर और बाहर के श्रांगन के बीच दासों पर अनुशासन रखते 
वाले दास-तायक दंडक के छोटे आंगन में ले गई। दासों के प्रनुशासन का 
छोटा आरंगद पत्थर की भीतों से घिरा था । मुख्य द्वार से सामने कच्ची भूमि 
का आंगन था और आंगन के श्रागे पत्थर का चीचा अ्रलिद । श्रलिद के भीतर 
से काठ के भारी किवाड़ लगीं क्रोठड़ियाँ दिखाई देती थीं। श्रलिद की भीत 
में कंधे की ऊंचाई पर कई खूटे गड़े थे । खूटों से लोहे की सांकलें, रस्सियां 
और कोड़े लटके थे । इस स्थान का ध्यान आते ही प्रासाद के छः सौ दास- 
दासियां के दरीर भग से कंटकित हो जाते थे। अलिंद के बायें कोने में काठ 
के तख्त पर एक कपड़ा बिछाये दासनायक दंडक कोहनी कासहारा लिये लेट! 
था। एक दासी प्रासाद के उपयोग से जीणो हो चुके ज्षिकनी लकड़ी के बेलन 
से उसकी जाँघें दबा रही थी । 

हिता को बांह से खींच कर लात्डी हुई यचनी आंगन से ही बोल उठी -- 
“स्वामी, यह पिजश्ाची, अमी नमर में प्रभिसार करके लौटी है। पूरे अन्तःपुर, 
उद्यात और बाहर आँगन में भी कहीं नहीं थी ।” 
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वंडक ने अधिकार की चुद्रा में ह्विता की ओर देखा पर च्तु नेचों की तृध्णा 
ने छिपी | हिता ने हाथ जोड़ कर कातर स्वर में प्रार्धना की--'स्वामी, 
दासी कंचुकी मामा के शझ्ादेश से कंचुकी विक्न की रक्षा में भगवती युवराज्ञी के 
लिये यह पुतलियां लेने -अपनी झोली दिखा कर उससे कहा, “जेटुक मिठुल 
के यहां गई थी ।” 


दंडक नत्रों में तृष्णा और स्वर में भ्रधिकार का पुट देकर बोला-- 
“हम सब समभते हैं। युवराज्ञी की परिचर्या दासी होने का बहुत अ्रहुंकार 
है तुझे इसलिये हमारी अ्रवज्ञा करती है । नहीं जानती, पानी में रह कर 
मगर से श्रहुंकार नहीं निभता ।/--धमकाते-धमकाते दंडक के होठों पर मुस्कान 
थ्रा गई, “अ्रच्छा, यहाँ तो त्रा । हमारी जांघे तो दबा ।” 


हिता हाथ जोड़कर अ्रति कातर स्वर में बोली --“स्वामी, युवराज्ञी दासी 
को पुकार रही हैं, रुष्ट ही जायंगी ।” 

छंडक क्रोध में अपने हाथ का सहारा लेकर तस्त से ऋधा उठ गया और 
बोला--युवराज्ञी को स्पर्श करने का इतना अभिमान है तुझे ! हमारी जांघों 
में तुझे कांटे जान पड़ते हैं !/ 

हिता के पीछे खड़ी यवनी ने हंस कर उसे दंडक की शोर ढकेल दिया । 
दंडक नें बांह बढ़ा कर उसकी कलाई पकड़ ली और शपत्ती भ्रोर खींचा । 
हिता ऊंचे स्वर में पुकार उठी--“क्षमा हो स्वामी, क्षमा हो ! युवराज्ञी पुकार 
रही हैं, रुष्ट हो जायंगी' ! मुझे भय लगता है ।” उसके स्वर में कातरता थी 
परन्तु उसने श्रपनी वांह मरोढ़ कर और जोर से कटका देकर दण्डक से 
छुड़ा ली | 

इण्डक तख्त' पर सीधा हो होंठ चबा कर बोला--/भय हो तो कुभे नहीं 


कु )ै 


हैं। श्राज तू हमें पहचान ले कि हमारी अवज्ञा करते से क्या होता है। 
दण्डक से यवत्ती की ओर देखा, “चार कशा ( कोड़े ) इसकी पीठ पर 
. लगा दे 

हिंता कांप उठी । यवती मानो ऐसे अबुस्तर की प्रतीक्षा में ही थी । उसका 
हाथ तुरन्त खूंदे पर लठके कोड़े की ओर बढ़ गया । यवनी ने कोढ़े को उतार 
वायू में लहरा कर हिता की पीठ पर दे मारा। कोड़े की रस्सी हिता की 


चलना 
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पीठ को लपेटती हुई उसकी ठोढ़ी को भी छुगई । हिंता एक ही चोट में 
धरती पर गिर कर चीख उठी--"द्वाय श्रम्मा ! 


इंडक क्रोध में भ्रांख मिकाल कर भयंकर कुत्ते की तरह गुर्रा उठा--कू 
खिल्लाती है ? तेरा इतना साहस ! ” उसने बवनी पर क्रोब श्रकढ किया-- 
“रखा, तूने इसका सुख क्यों नहीं बाधा ?” 


परवनी मह बांधने का कपड़ा लेने के लिये खूंटे की श्रोर लपकी। उसी 
पमय छोटे श्रांगन की भीत के परे से यशुवराज्ञी की पुकार सुनाई दी--हिंतू, 
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ओ हिंतू * 


दण्डक तुरत्त॒तख्त से उठ खड़ा हुआ । उससे हाथ के संकेत से यवनी 
को हिला का मुह बांवते से रोक दिया शौर हिता की और घूर कर बोला-- 
प्मौन £ सेत्र पोछ ! 


भीत के परे से फिर वृद्ध उद्दाल और युवराज्ञी की पुकार सुनाई दी-- 
“ट्विवू, श्रो हिति [27 


दण्डक के संकेत से बचनी ने कपड़े से हिता का मुख पोंछ दिया भौर बह 
उसे बांह से खींचती हुई आंगन के द्वार की ओर ले गई और श्रांगन के द्वार 
के बाहर धकेल दिया । 

हिता ने देखा सामने वृद्ध उद्दाल और उसके पीछे युवराज्ञी को गीद में 
लिए उसकी माँ खड़ी थी । यवराज्ञी के श्रोंठ उसे पुन; पुकारने के लिए खुल 
रहे थे। हिता पीड़ा सह जाने के लिए अपने होठ दाँत से दबाये झोर युव- 
राज्ञी को गोद में ले लेने के लिए बांहेँ फैलाये उसकी ओर बढ़ गई। श्रम्मिता 
वापी की बांहों से हिंता की गोद भें आ गई। अपने आंसू भरे नेत्र अमिता से 
छिपाने के लिए राजकुमारी की ठोढ़ी स्नेह से अपने कन्धे पर रख ली और 
पीड़ा से डगमगाते कदमों से अलिद की ओर चल दी। 


हिता ने अपनी रोई हुईं आंखें और ठोढ़ी की चोट श्रमिता की आँखों 


से बचाने का बहुत यत्त किया परन्तु राजकुमारी ने पूछ ही लिया--/तू 
राई हर हु और 


हिता मौन रह गई । 


खहाबलि-यज्ञ | 5६ 
ग्मिता ने अपनी गोल कोमल बांहें हिला के गले में डाल कर और उसके 
भले से लिपड कर पूछा--“दण्डक ने तुझे मारा है १” 
हिता ने स्वीकृति में सिर झुका दिया और नेत्र ग्रॉचल से पोंछ लिए । 
अमिता के नेत्र विस्मय और करूणा से फैल गए । उससे पूछा-- “क्या 


तू से किसी से कुछ छीवा था ; तू ने क्या किसी की डराया था ; तूने क्या 
किसी को सारा था ?” 


हिता ने युवराज्ञी के केंद्रों में स्नेह से उँगलियां जाल फर इनकार में सिर 
हिला कर मुस्कराने का यत्त किया । 

अ्रमिता ने और भी विस्मय से पुछा--"तो दण्डक ने तुझे क्‍यों मारा ? 

अमिता के भोलेपन से छ्विता के होंठों पर मुस्कान आ गईं । उससे युव- 
राज्ञी की ठोड़ी स्नेह से उँगलियों की पोरों में लेकर उत्तर दिया--/“अम्मे 
महारानी, मैं खेलने चली गई थी ।” 

अमिता का विस्मय और भी बढ़ गया । उसने पुछा “तु किससे खेलसे 
गई थी ? ॥ग 


हिंता की मुस्कान में लाज की लाली मिल गई--“अपने प्रेमी से, महा- 
राती | “--उसनें उत्तर दिया । 


अमिता ने फिर अपनी बाहे हिता के गले में शल दीं और उत्सुकता से 
पूछा -- तूने कैसा खेल खेला था ?* 

हिता ने अ्रमिता की आंखों में स्नेह से देंख कर उत्तर दिया “प्यार 
का खेल ।” 

अमिता हिता के गले से और भी चिफ्ट गई और अनुरोध से बोली--- 
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“प्यार का खेल हमें भी सिखा दे, हम भी खेलेंगे | 
हिता ने अमिता के कपोलों पर प्यार कर उत्तर दिया-- “मेरी महारानी, 
जब समय आयमगा, प्यार का खेल स्वयं आ जायगा ।* 


अमिता के कोमल, बाल मुख पर चिता का भाव झा गया | उसने पूछा-- 
“तब क्‍या हमें मी कोई मारेगा 7” 


दर ( अमिता 


हिता ने राजकुमारी को हृदय से चिपका लिया और सान्वना दौ-- 
+ दासी महाराती पर सौ बार बलि-बलि जाये, युवराज्षी को कोई नहीं मार 
सकेगा |” 


प्रमिता ने अ्विद्वास से पुछा--:तो दण्डक ने तुझे क्यों मारा १ 


से 
हिता ने हृदय में उठती हुक को दबा कर उत्तर दिया--“महारात्री, 
दासी तो दासी है ।” 


अमिता ने क्षण भर जिता में मौत रहु कर हिता को शिक्षा दी---'हितू, 
तू फिर प्यार का खेल मत खेलना ।” और पूछा, “तू क्या फिर खेलेगी ? ” 


हिला मुस्कराकर पल भर चुप रह गई और फिर बोली--”हाँ महारानी, 
ब्ेलूंगी है 


“तो दण्डक तुझे फिर मारेगा ।--अ्रमिता से सहानुभूति से कहा । 


हिता में सहसा उत्तर दिया--“महारानी; प्यार के खेल में मार भी मीठी 
लगती है ।“ 


प्रसिता और भी कौतूहल से बोली--“तो हम भी खेलेंगे प्यार का 
खेल ।/ 


हिता ने युवराज्ञी का' मुख स्वेह से हाथों में दुलराकर कहा --'हाँ महा- 
रानी, समय आया तो खेलोगी ही, रह नहीं सकोगी | 


उसी समय राजमाता दासी के कंधे का सहांशा लिए प्रमद-उद्यान में 
मस ने लगने के कारण लौटती हुई अलिद में से जा रही थी । द्वार से अमिता 
को हिता के साथ सन्तुष्ट खेलते देख कर उन्होंने पोत्ती को स्नेह से पुचकार 
कर पूछा--“आ भई तेरी हितु ? खूब खेलो बेटी ! दातायु हो मेरी ढुलारी ! ” 
दासी के प्रति उत्तका कोध भूल भी चुका था । 


युवराज्ञी दौड़ कर दादी के घुटनों से लिपट गई और बोबी--“महि- 
अस्सा, हितू प्यार का सुन्दर खेल जानती है । हिंतु कहती है, हमें भी प्यार 


का खेल भरा जायेगा ।--और तुरस्त ही दादी को छोड़ फिर हिता से श्रा 
लिपटी । 


सहाधलि-वन् दर 


स्श् 


| | 


हता ये अपनी भूल समझ भय से सिमिद कर लज्जा से सिर भुका 
लिया और युवराज्ञी को गोद में उठा कर महि-राजमात्ता से शोट कर ली । 


दादी ने बिता दांत के पोपले मुख से पौत्री को पुचकारा--“हां मेरी 
थेंदी, हां मेरी चांद, हमारी बेटी सूर्ये-सा प्रतापी वर पायेगी । हमारी पोदी 
अखंड, एकछन्न राज करेगी ।” 


उत्सव निषेध 
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राजसखा-नगर श्रेप्ठी सौमित्र के दान-पुण्य की कीति क्लिंग में पहले 
भी बहुत थी | नगर मे देवराज की तुष्टि के लिए महाबलि-यज्ञ की तैयारियां 
आरम्भ होने पर वह ख्याति और थी बढ़ गई । नगर में धूम थी कि राज्य की 
ओर से प्रतिदिन एक सहख्त॒ पशु की वलि दी जाने पर नथर के बड़े सामन्त, 
आचार्य और सेद्ी लोग भी प्रतिदिन कोई पांच कोई दस कोई पच्चीस पशु और 
उतने ही' घट मद्य की बलि वेदियों पर देंगे। कहते थे कि सोमित्र अपनी मान- 
मर्यादा के अनुकूल प्रतिदित एक-सौ एक पशु और एक-श्वी एक घट मद्य की 
बलि देगा । यह संवाद पा कर आाचार्थ और महासेनापत्ति भी सन्तुप्ठ थे । 
॥ सेठ सौमित्र की हवेली की इयोढ़ी के भीतर फूलवाड़ी से सजा बडा श्रांगन 
' था। ग्रांगन के पश्चात बक्षों से घिरे बाहर और भीतर के आँगन । दोपहर के 
समय बाहर के श्रांगन के बड़े कक्ष में सेठ के कर्मान्त लोग (कारिच्दे) गद्ठियों 
पर चैँठ व्यवसाय का वास कर रहे थे। कुछ लोग गहता रख कर धत उधार 
लेने आये थे कुछ उधार लौटा कर गहना लौटाने | गदहियों पर अनेक व्यव- 
साथों के भाव-तौल हो रहे थे। भीतर स्वयं सेठ की गद्दी पर पुण्य-कार्य दे! 
लिए सेठ की झोर से दी जाते वाली वल्लि के सम्बन्ध में प्रसंग चल रहा 
था । उपसे भीतर के आंगन में उस दिन पूर्णिमा होगे के कारण एक-सो एक 
भिक्षुओं के भिक्षा प्रहण करने के लिए ऊन के एक-सौ एक आ्रासनों के सम्मुख 
एक-सो एक चौकियाँ पर शिक्षा का प्रबन्ध किया जा रह्मा था। अन्तःपुर की 


पड [ श्रमिता 


शोर से श्रांच प्र उबलते थी झौर सुगन्बित चावलों के दूध में औटाये जाने 
की सुगन्धियां आ रही थी । 


बड़े श्राँगन सें स्थान-स्थान पर शोभा के लिए मीठे शब्द बोलने वाले 
पक्षी पिंजरों में बन्द लटके हुए थे परन्तु आँगन में पक्षियों का कोलाहल एक 
कोने में रखे हुए बड़े-बड़े पिंजरों में बंद जंगली पक्षियों के चीखने के कारण था । 
प्रति पूणिमा को सौमित्र शिक्षुत्रों को भिक्षा देने से पू्वे एक-सौ एक पक्षित्रों को 
बन्धत मूक्‍त करने का पुण्य लाभ भी करता था। रीति के अनुसार ही शोभा 
के लिए पिजरों में बन्द पक्षी लब्के हुए थे और रीति के अनुसार दूसरे एक- 
सौ एक पक्षी वन्धन-मोचन की प्रतीक्षा में छुटपटा रहे थे | सब व्यापार भ्रपने 
अपने-अपने स्थान पर रीति से चल रहे थे परन्तु सेठ एक समस्या के कारण 
क्षुव्ध था | यह समस्या उठ खड़ी हुई थी पशुओं के व्यापारी शंख के रीति 
का मार्ग भंग कर देने के कारण । 


सेठ के मन में क्षोत्र उत्पन्न करने वाली घटना का श्रारम्भ लगभग दो 
मास पूर्व हुआ था । तब बलि-यज्ञ की सम्भावना जन-साधारण के मन में 
नहीं थी । इस योजना की चर्चा केवल महामात्य के आसपास के लोगों और 
सामन्त वर्भ में चल रही थी । उसकी कुछ भचक महामात्य के पुत्र झ्ार्य मयंक, 
सूर्यक्रीति और सामन्‍्त सुधन्‍्वा से सौमित्र के कानों में पड़ चुकी थी। तभी 
राजद्वार में सेठ सौमित्र के प्रभाव के कारण तीन महासेठों के सार्थ का 
धन युद्धकोष में न जा कर विहार में सुरक्षित हो जानें की बात भी नगर में 
फेल गई थी । राज्य के पेठों में सौमित्र का आदर बहुत' बढ़ गया था | उस 
समय कलिंग का प्रसिद्ध बनजारा शंख राजाज्ञा से कठिनाई में पड़ जाने के 
कारण सहायता मांगता सौसिन्र के यहां श्ाया था । 


शंख के कुल सें दो पीढ़ी से पशुओं का व्यापार होता था । पिछले चार 
वर्ष से कलिस में भ्रहिसा घर्म का प्रचार अ्रधिक हो जाने से बलि की प्रथा के 
प्रति जन की विरक्ति बढ़ गई थी। इसलिये दूध और खेती के काम न आा 
सकते बाल पशुओं का कोई उपयोग नहीं रह गया था । ऐसे पशुओं का मूल्य 
सिरता यया भ्रौर उन्हें खरीदने वाला कोई न था । ऐसे पशु मनुष्यों के लिये गले 


का बोफ़ बन गये। शंख संकट में था, क्या करे ? पूर्वजों के व्यापार से उस का - 


निर्वाह नहीं हो रहा था । तब उसे एक उपाय सृक्ता कि कलिय में अ्रनुपयोगी 


च्छ 
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हो कर बोक-मात्र बत जाने वाले पशुश्नों को नाम-मात्र सत्य में खरीद करे 
बन-वन चराता गौड़ देश ले जाये | गौइ देश में उस समय भी बलि की 
प्रथा और भोजन की रीति थी । वहां शंख पश्ओं को ग्रच्छे मल्य पर बेच कर 
बहां का वस्त्र श्रथवा दूसरे पदार्थ कलिंग ले आता । श्रदिसा के प्रचार से उस 
पर आ गया दुर्भाग्य सौभाग्य में परिणत हो गया था। पश्चश्रों का बड़ा सार्थ ले 
जाते समय उसे ऋणा लेना पड़ता | तीन मास में ही लौट क्र वह निदिचत 
समय पर व्याज सहित ऋणा चुका देता | हंख उस जार शआावग मास में 
पश्ञुग्नों का सार्थ ले कर गौड़ की ओर जा रहा था तो सीमान्त के शौल्कि 
ने उसे सीमा पार करने की आज्ञा नहीं दी | उसे कहा गया कि अब राजाज्ञा 
से पशुओं का कलिंग से बाहुर जाना निषिद्ध है। 


शंख राजद्वार में सौमित्र के प्रभाव की ख्याति सुन कर सहायता मांगने 
सेठ के यहाँ श्राया और प्रार्थना की कि सेठ राजद्वार में उस पर दया करने की 
प्रार्थना कर कलिंग के लिये बोक-हवरूप उसके साथे को राज्य से बाहर 
जाने दें । शंख की समस्या सुन कर सौमिन्न ने विवश्ञता प्रकटी की--“भाई, 
में क्या कर सकता हूं ! में भी तुम्हारी तरह राज्य की प्रजा हूं। महामति 
आचार्य किस प्रयोजन से क्या करते हैँ; यह हम लोग क्या जानें ? उनको 
आज्ञा का पालन करना ही श्रपना धर्म है । तुम पश्मओं को हिसा के लियें, उन्हें 
बेचने के लिये ही गौड़ और कामरूप ले जाता चाहते हो, मैं हिसा के काम में 
केसे सहयोग दूं ?” 

शंख की शोर से वात करने के लिये सेठ वासल साथ आया था । उसने 
कहा--“जेठ्ुक ठीक कहते हैं। जेड़्क को हिंसा से विरक्ति है परच्तु यह सहस्रों 
पशु कलिय में भूखे मर जांयगे तो कौन पुण्य होगा ? उन्हें बाघ कर खिलाते 
रहने का सामर्थ्यं तो शंख में नहीं हैं । सौमिन्न ने करुणा स्वर में कहा--/भग- 
वान की पृथ्वी पर सब के लिये स्थाव और भोजन हैं । उत जीवों को हिसा 
के भय से मुक्त करने का पुण्य प्राप्त करो । स्वर्ण ही तो स्व कुछ नहीं है ।* 

वासल ने सुझाया--“यदि शंख इस पशुम्रों को यों ही इधर-उधर हॉँक 
दें और यह राज्य के खेत चरते फिरें तो भी किसी का क्या कल्याण हो 
जायगा ? पशु का उपयोग न हो सकने पर उसका क्या मूल्य ? उसे खिलाने 
के लिये कौन श्रपता धन मिट्टी करेगा ? हम कहते हैं कि जेट्रुक प्रति-पूर्णिमा 
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एक-सी एक पक्षी खरीद कर बंधन मुक्त करते ही हैं। जेट्कक को अहिसा का 
पृथ्य हो. जाय इस लिये भंख को लागत का श्रौना-पौना मूल्य दे दें और यह 
पशु बनों में छोड़ दिये जायें। शंख को तो निव्िचत तिथि पर ऋण चुकाना 
ही होगा । उसने तो लाभ की श्राश्ा से बेचने के लिए यह पशु खरीदे थे । पुण्य 
के संकल्प से नहीं ।' 

सौमित्र ने शुस्कराकर उत्तर दिया -“पक्षियों को बंधन-मुक्त करने की 
रीति है। पश्ु खरीद कर मुबत करने की रीति सुनी तहीं । अ्रभी कुछ नही 
कह सक््‌गा । कुछ समय परचात सोचेंगे |” 

शंख के बहुत अनुनय॒ करने पर और वासल के वचन की जमानत पर 
सौमित् ने शंख के चार सहरू पशुओं का लागत सूल्य आंक कर उसका पौना 
मूल्य छः सहु्र धरण व्याज पर तीन मास के लिये उधार दे दिये थे और कह 
दिया था, इस मूल्य में शंख के पश्ुझ्रों की सम्पत्ति सौमित्र के यहां बंधक रही । 
पथ तब तक शंख के ही रहें । शंख सौमित्र से पाया धव ऋशा में देकर भी 
चितिल था कि इतने पद्ञझ्नों का वहू करेगा क्‍या ? बहू कभी किसी सामस्त 
और कभी किसी आचार्य के द्वार पर जा कर अनुनय करता रहा कि उसे 
पशुओं को राज्य से बाहुर छे जाने की अनुमति दे दी जाये । उप्तके चरवाहे 
पशुओं को क्रभी एक बन में ले जाते श्र कभी दूसरे में । यह सम्पत्ति शंख 
के लिये आपत्ति हो रही थी । प्रायः एक मास इसी प्रकार बीता होगा कि 
राज्य में महाबलि-यज्ञ की घूम मच गईं । अनेक लोगों ने छोटे-मोठे पशु खरीद- 
खरीद कर बलि के लिग्रे श्पतें घरों के सामने बांध लिये। इन्हें देख श्रत॒- 
करण! की बाढ़ चल पड़ी । जिसके घर के द्वार या आंगन से बलि के लिये बंधा 
पुष्ट पक्ष दिखाई व देता वह दूसरे के सामने श्रोछा अनुभव करने लगता । 
राज्य की शोर से भी बड़े-बड़े पशु खरीद कर बाड़ों में एकन्र किये जा रहे 
थे । पशुओं, घास भोर दाने-भूसे कें दाम बहुत बढ़ गये थे । 

शंख देवराज इंद्र की इस कृपा से निहाल हो गया । वह प्रतिदिन सौ-ढेढ़- 
सौ पशु बनों से भंगा कर बेचता रहता । इसे पशुओं का मूल्य पांच-छः गुणा 
अधिक मित्र रहा था। ज्यों-ज्यों सहावलि-यज्ञ का समय समीप ब्रा रहा था, 
पणुओं का सूख्य बढ़े रहा था। सचिन ते भी प्रतिदित एक-सौ एक पञ्ञओं 
का प्रबंध करते के लिये भंख की बला भंजा था । ह 
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बंख ने जब सौमित्र से अपने पशुओं का सूल्य, एक मास एवं सेठ द्वारा 
लगाये गये मूल्य से पांच-छः गुगा अधिक मांगा तो स्ीमिब्र को ऋषव भा 
गया। सेठ ने दावा किया “पणु सुमने बेचे कैसे ” बढ तो हमारी बरोहर थे ? ” 

शंख संकट से मृकत हो चुका था । उसने निर्भदता से उच्चतर दिया -- “यदि 
सेठ ने पञ्ञओ्नों को अपनी सम्पत्ति मान लिया था तो उततके बोवणा का उर- 

गथित्व बयों नहीं लिया था ? मेने जिससा पर्यश्ों को लाया है, उसका 

मूल्य सेठ देंगे ? सेठ अपना मूठ और व्याज 7 का कोई परन नहीं 
है | पशुओं का मूल्य तब कुछ था अब दूसर लेज महय घिकचय करना 
सेठ के हाथ की वात थी, श्रव मेरे हाथ की पात हैं । 

सौमित्र ने समझाया - “यह व्यवसाय का मिथम और धर्म नहीं है । व्यव- 
साय का मूल वचन का पालन करने में ही हैं। वैद्य का सिर गिर जाये, बचन 
नहीं गिर सकता । 

शंख इस पर भी न माना | उस ने हठ किया --“जेदुऋ, व्यवसाय कुछ 
लाभ के लिये ही किय्रा जाता है, हानि के लिग्रे नहीं ! जेट्डक पशुत्ों को अपनी 
सम्पत्ति मानते हैं तो उन्हें खिलाने और सेवा का मूल्य मुर्के दें शन्यथा श्राज 
के मूल्य पर पशु खरीदें ! ” 

शंख को तक से परास्य्त न होते देख कर सौमिच दूसरे ढंग से बोला--- 
“देखो भाई, इस समय हमें धर्म-कार्य के लिये पशु चाहिये, लाभ के लिये नहीं । 
व्यापारी को व्यावारी का ही सहारा होता है। ऐसा न हों, परस्पर-कलह में 
पछताना पड़े ७० ३६४३०३+००- 

सौमित्र की बात पूरी नहीं हो पायी थी कि बाहर के कक्ष से उसके एक 
कर्मान्त ने भरा कर सूचना दी--“विद्वार से पालकी लौट आई है । संदेश है कि 
स्थविर असंद भ्रत्यन्त खिन्न हैं। वे तीर्थ यात्रा के लिय कलिग नगर का त्याग 
करने का विचार कर रहे हैं | स्थविर के न श्राने से शेष एक-सी एक भिक्षु 
भी नहीं श्रायेंगे।*** 

सौमित्र और भी भयातक धर्म-संकट में पड़ गया। यदि शिक्ष्‌ संकल्प 
की हुई भिक्षा स्वीकार न करेंगे तो अश्रनर्थ हो जायगा ? छसने मौन ही रह 
कर झंख को लौट जाते का संकेत कर दिया और कुछ पल विचार कर आदेज 
दिया--“दो-पहर टल जाने पर तो श्रमण भिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे । समय 
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अधिक नहीं है। श्रमणों के सत्कार के लिये प्रस्तुत की गई सम्पूर्ण मिक्षा 
(रन्‍्त बिहार में पहुंचाई जाये ।” 


सीमित्र स्वयं तुरंत पालकी में जा बैठा और पालकी को शभ्रति शीघ्र गति 
से विहार की ओर चलने का शआ्रादेशझ देकर स्थविर असंद की खिन्‍नता के 
कारण का अनुमान करने लगा। स्थविर अर्संद की खिन्‍नता साधारण बात 
न थी । विहार के प्रनुशासन झौर रीति-नीति में स्थविर की बात का विशेष 
प्रभाव था । 

सेठ सौमित्र की पालकी के कहार विहार में अति शीघ्र पहुंचने के लिए 
प्रायः दौड़ते हुए पालकी को गल्लियों के मार्ग से लिये जा रहे थे । विहार के 
समीप जब वे एक बाजार मे पहुंचे, राज-पुरुषों ने पालकी को गली में ही रुक 
जाने का संकेत कर दिया। महारानी की सवारी विहार की ओर जाने वाली 
थी। उत्तर टेकरी की घटना के पश्चात से महामात्य का श्रादेश था कि महा- 
राती की सवारी नगर में से निकलते समय पथों पर भीड़ न होने दी जाये । 
सौमित्र को पहुचान कर और यह जान कर कि विहार के लिये भिक्षा जा 
रही हैं, राजपुरुषों ने संठ को बिहार की ओर बढ़ जाने दिया । सौमिच चिता 
में अनुमान कर रहा था, उनकी किस उपेक्षा के कारण स्थविर उन्तसे विरक्त 
हो गये हूँ । 

स्थविर अ्रसंद की खिन्नता का सूल एक दूसरी ही घटता में था। घटना 
गत संध्या ही नगर के एक पथ पर घट गई थी । 


कं 


भगवान त्तथागत से भिक्षुओं के लिये विनय” का उपदेश दिया था दि 
भिक्षु सदा दृष्टि मार्ग पर रख कर चलें। अनेक पक्‍िक्षु विनय और शील के 
इस नियम का पालन करने भी श्रे परस्तु कलिग के विहार में भिक्षओं की संख्या 
सहल्त से अधिक हो चुकी थी । धर्म और संघ की शरण आने वाढे सभी 
एग सुख का मोह और दुख का भ्रम तोड़ने क्री इच्छा से संघ की शरण नहीं 
आय थ। एव लागा का संच्या थी बहुत थी जो गृहस्थ जीवन और संसार 
के संघर्ष को दुखमय और सन्यास के कठिन मार्ग को जिन्ता रहित और 
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सुल्लमव सम बैठे थे । बे केवल ऐसे सुखों की उपेक्षा करना चाहते थे जिनके 
मूल्य में दुख सहना पड़ता है। वे बिना मूल्य सुख चाहते थे । ऐसे भिक्षुझ्रों के 
लिये प्रत्येक पयर पर विनय श्र शील के कठिन नियमों के बोफ से गर्दन 
भुकाये चलना सुखकर नहीं था। वे नगर के पर्थो, मार्गों और गलियों में से 
आते-जाते समय सदा सन को मार कर दृष्टि को भूमि पर गड़ाये रखने के 
नियम की चिंता नहीं करते थे । स्थविर असंद की दृप्टि भी सदा मार्ग पर नही 
मुंकी रहती थी परन्तु उनके इस अधभियम का कारण नियम की उपेक्षा नहीं, 
नियम के पालन के लिये शति सतकंता ही थी । उन्हें यह चिता रहती थी कि 
दूसरे भिक्षु नियम को भंग न करें अश्रथवा कलिय के नागरिकों की प्रवृत्ति धर्म 
की ओर बढ़ रही है या नहीं । 

स्थविर असंद ने विनय के नियमों का विशेष अध्ययन और मतन किया 
था । जैसे विहार के संघ-स्थविर धर्म के मूल सिद्धान्तों का विशेष अध्ययन 
करने और समाधि, साधता का विश्वेष अभ्यास करने के कारण “बम्मधर' भौर 
स्थविर मुद्गल युत्तों का श्रध्ययत्त और मनत करने के कारण 'सुत्त वर' थे वैसे 
ही स्थविर असंद विनय और संघ के अनुशासन के मियमों का विशेष अध्ययन 
करने के कारण 'विनयधर' थे । स्थविर असंद की प्रयुत्ति आत्म-चिततव हारा 
निर्वाण ग्राप्ति की अपेक्षा बहुजन को धर्म की शरण में लाकर उनका कल्यारत 
करने और पर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाने की ओर थी । स्थविर के सद्धर्म का प्रचार 
करने के परिणाम में कलिंग के बहुत से लोगों ने बुद्ध, धर्म और संघ की शरण 
स्वीकार की धी इसलिये विहार झौर नगर में असंद का विशेष आदर श्रौर 
स्थान था। असंद अंतेवासियों और श्रमणों सहित पथ था बाजार से निकलते 
तो कोलाहल शांत हो जाता और उपासक तथा जन-साधारणश हाथ बांध कर 
खड़े हो। जाते । कुछ उपासक भूमि पर सिर रख कर भी उन्हें प्रशाम करते । 
स्थविर असंद श्राशीर्वाद देकर उत लोगों के कल्याण की कामना करते जाते । 
इन सब बातों का ध्यात रखते के कारण स्थविर शअ्रसंद की इष्टि पथ पर 
नहीं गड़ी रह सकती थी । 

परन्तु महावलि-यज्ञ के समारोह की तैयारियों से जन-समुदाय की भावना 
और नगर के वातावरण में परिवर्तन भ्रा गया था। महामात्य ने राजपुरुषों ' 
को श्रादेश दे दिया था कि युद्ध समाप्त होने से पूर्व पचास वर्ष से कस आयु 
के किसी भी व्यक्ति को सिर मुंडा कर, पीला चीवर धारण कर लेने की 
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अ्रनुमति नहीं हैं । राजपुरुष युवा भिक्षुत्रों को देख कर पूछ बैठते -- “भरे कायर, 
यह चीवर कब घारणा किया है ?” 


जैसे प्रजा भहाराती की घर्म और संघ के प्रति श्रद्धा देखकर धर्म और 
संघ का श्रादर करते लगी थी वैसे ही राजपुरुषों को स्थान-स्थान पर भिक्षुओरों 
को टोकते देख कर प्रजा के मत से धर्म और संघ के प्रति प्रतिष्ठा कम होने 
लगी । नगर में सहस्नों भिक्षु्रों के होते हुए भी बलि का प्रसाद, मांस और 
भद्य मगर में बंटने लगे । कौतुक और विनोद की श्राशा ने जन-साधारण के 
भन से भिक्षत्रों का आदर और भातंक दूर कर दिया । लोग धर्म के भ्रनुशासच 
से स्वच्छदता अनुभव करने लगे। वे भिक्षओं को देखकर भी अ्रनदेखा कर 
जाते । पहले यूवा भिक्षओं को यौवन में ही काम का त्याग करने वाले मान 
कर उनका आदर किया जाता था भ्रव उन्हें कायर और भगोड़े समझ कर 
लोग उन पर चिद्रूप से हंसने लगते । अनेक भिक्षु और विद्येंष कर स्थविर 
अ्रसंद, राज्य और नगर में यह परिवर्तंत देख कर चितित और खिन्न थे । उन्हें 
जन समुदाय के महावलि-बज्ञ के उत्सव की प्रसक्षता और उच्छुखलता में पाप 
की प्रवृत्ति दिखाई देती थी | वलि के लिये उत्साह और आनन्द में भ्रभिधर्म 
का ह्वास्त और अपमान जान पड़ता था । 


स्थविर असंद किसी कारण से दोपहर पद्चात्‌ चैत्य गये थे और साँफ 
के ऋूटपुटे अंधेरे में चार अंतेवासियों के साथ महाबोधि विहार लौट रहे थे । 
राजपथ से एक मार्ग के संगस पर बलि बेदी के लिये बनाये गये तोरण के 
समीप पथ पर साधारण लोगों की भीड गोल बांधे खड़ी थी। मृदंग कड़ाके 
से बज रहा था और उसके साथ भीड़ के केन्द्र से “वाह रे भट्ट ! यह मारा ! 
ऐसे मार !” पुकारें उठ रही थीं। लकड़ियों के श्रापस में टकराने की खटपट 
और अट्टाहास भी सुनाई दे रहा था। स्थविर असंद कुछ दूर से उस भीड़ की 
ओर देखते कल्पता कर रहे थे कि उत्तके समीप पहुंचते ही लोग घबरा जायेंगे, 
और भीड़ केसे छूट जायगी | स्थविर श्रसंद विष्यों सहित भीड़ के सभीष 
पहुँच कर ठिठक गए परन्तु अपने विनोद में वेसुध भीड़ का ध्यान उनकी ओर 
नहीं गया और ते भीड़ हिली । 


स्थविर के एक शिष्य ने नागरिकों की इस अभद्गता से खिन्न हो कर 
ओऋषध में दो बार पुकारा-- "परे मूर्ख लोगो, भन्ते के लिए मार्ग दो । 
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युवा सिक्षु की ्रेब भरी ललकार सुनकर भीड़ ने भिक्षुओं की ओर 
ध्याव दिया। भीड़ आवन्द ओर विनोद में ललकार दी जाने से सहमी हुई 
थी कि भीड़ में से एक व्यवित अट्टाहास कर पुकार वैञ--“अभी बहुत हैं 
मटकी में, इन मंडियों को भो पिलाओझों ।! 


भीड़ का सम्भ्रम टूट गया और लोग छंठ जाने की श्रपेक्षा खिलखिला 
कर हंस पड़े । आदर पाने के लिए अश्यस्त युवा भिक्षु ते इस अनादर और 
उपेक्षा से और भी कुद्ध होकर समीप खड़े लोगों को धक्का देकर स्थविर के लिए 
मार्ग देने के लिए धमकाया । धवका पाने वाला व्यवित दाँव-पेंच और युद्ध की 
तैयारी की उमंग में था । उसने धक्का देने बाले भिक्षु को ठंगड़ी देकर गिरा 
दिया । तब त्तक दूसरे लोग सावधान हो गए। उन्हें भिक्षु का अनादर न करने 
का ध्यान श्रा गया | लोगों से धुष्टता करने घाले को पकड़ कर एक ओर 
हटा दिया और लाठियाँ लेकर दाँव-पेंच करने वाले भी मार्ग से एक श्रोर 
हट गये । 

स्थविर असंद ने आनन्द में उन्पत्त होकर अविनय करने के लिए भीड़ 
की प्रतारणा की । भीड़ के कुछ लोग सिर फका कर क्षमा माँगने लगे परन्तु 
लोहित ऊंचे स्वर में बोल उठा- 'साँड़ और साधु से क्या झगड़ा | इन्हें 
मार्ग दे देवा ही ठीक है ।? 

भीड़ के खिलखिला कर हंस पड़ने पर बहू फिर बोला--“भन्ते, समुदाय 
के आ्रानन्‍्द-विनोद से क्‍यों खिन्न होते हैं ?” और वह ऊँचे स्वर में गाने लगा-- 
“जैसे रोग का भय होने पर वेद्य की खोज द्वोती है वैस ही संसार से निराश 
होने पर परलोकदाता की चाह होती है | हमें तों सामने रखे भोजन भौर 
हाथ की तलवार का परलोक को अपेक्षा श्रधिक विश्वास है ।” लोग फिर खिल- 
खिला कर हंसने लगे। 


स्थविर श्रसंद ने उत्सव के आनन्द में उन्पत्त होकर माया के भ्रम में 
फंसने के लिए भीड़ की प्रतारणा की परन्तु भीड़ हंसती ही रही । स्थविर 
क्रोध में पाँव पटकते हुए विहार की ओर चल दिये । 

उस रात स्थविर ग्रसंद ध्यानावस्थित होने के लिए समाधि से बैंठे तो 
भीड़ से अपमान पाने की पीड़ा के कारण ध्यान केन्द्रित न हो सका । विश्वास 
के लिए चंटाई पर लेटे तो भी सोचते रहे--“कलिग में धर्म की विजय के 
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स्थान पर सहसा धर्म का ह्वास क्‍यों हो गाया ? जन-समुदाय में झधम का भय 
और धर्म का आ्रादर क्‍यों नहीं रहा ? चार वर्ष तक श्ने-शर्मे: जो कुछ बच 
पाया था, वह पर्द्रह दिन में ही सब लोप हो गया ? सहसा उन्हें कारण समझ 
था गया--यह सद्धर्म-विरोधी महामात्य सुकंठ का धर्म विरोध है। समुदाय 
को भ्रम में डालने के लिए, ब्राह्म यों का छल है। जन को तृप्ति को भाशा 
और भ्रम रहेगा तो कोई धर्म और परलोक की चिता क्यों करेगा ? भिक्षु 
और संघ धन, द्रव्य और सव सांसारिक भोगों को छोड़ कर श्रादर भी वे 
पायेगा तो धर्म की विजय कैसे होगी"! 
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स्थविर श्रसंद ध्यान और समाधि के लिए बनाई गई गुफा मैं चटाई पर 
चिता की मुद्रा में बैठे थे । दर्शन की श्रनुमति पाकर सौमित्र उसके सम्मुख 
आय; ) सेस ने भक्ति-साच से भूपि छुकर, प्रशपण कर, अपनी शिक्षा भसवीकार 
कश दी' जाने का कारण और अपना अपराध जानने के लिए वितय की । 


स्थविर नें सेठ की धर्म-भावना से सान्त्वता पा कर उत्तर दिया-- 
“विवय का उपदेक्ष है कि मन चितित होने पर भिक्ष को प्रश्न ग्रहरा करना 
उचित नहीं । ऐसा अन्न शरीर में राग उत्पन्न करता है ।" 


सेठ के मन खिन्न होने का कारण पूछने पर स्थविर ने गत संध्या तगर में 
घटी बटता सुना दी, कंसे नगर में धर्म की हानि हो जाने पर भागे में भीड़ 
ने सिक्षुओं का श्रपमान किया और उन पर हंसती रही । 

स्थविर और श्रभणों के अपमान की बात सुन कर सौमित्र को स्थविर 
से भी अधिक दुख हुश्रा | सेठ कुछ समय इस दुख से मौन रह और फिर 
नेत्रों में वरिताप भर कर वोला-“भस्ते, चगर में वलि की हिसा की योजनाओं 
का ही यह प्रभाव है । भत्ते, यह तो अ्रस्मी पाप की छाया-सात्र है। जब नित्य' 
सहेख-सहल्त पशुओं का रक्त और सह्य-सह्त कलश सदिरा के बहेंगे तब 
इस राज्य और नगर में रसातल तक खोजने से भी धर्म न मिलेंगा। तब 


हिंसा और पाप से दुखी होने वाले भिक्षु इस राज्य में कैसे निवास कर 
पायेंगे १ 
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सेठ का स्वर और भी व्याछुल हो गया - "भत्ते और संघ के उपदेश 
और दयामयी मड़ाराती के प्रभाव से शहिसा पघर्म में विश्वास करने वाले 
लोगों को भी नित्य पश्-बत्र के गाय का भागी जनना होगा। युवाजन कर्म 
में श्रद्धा होने पर भी घर्न का मार्ग ग्रहण नहीं कर सफते । महामात्य पतपों 
के रक्त और मद्य के प्रवाह से प्रजा को उन्पत्त ऋर रहा है | संसार से विरकत 
महारानी अपने अधिकार की चिता वहीं करती। बालिका यरराजी को भचा 
क्या ज्ञान ? उनकी इस उपेक्षा भें राजविहासन भी आचार्प का क्री समकिए । 
प्रजा को युद्ध से असमर्थ हुआ देख कर वह राजासहागन मी सम्माल लेगा 
तो उसका विरोध कौन करेगा ?” 


श्रसंद ने निराशा से उत्तर दिया---/जिस राज्य और नगर में इस प्रकार 
पाप की बढ़ती हो रही हो तों उसका नाश होना ही उचित है | ऐसे पाप में 
भिक्षु क्‍यों रहे ? 

सौमित्र क्षण भर विचार में मौन रह कर बोला “भले के चित्त की 
ज्ांति के उपाय के लिये भत्ते का पापी देश को त्याग देगा उचित होगा परन्तु 
भन्‍्ते तो केवल अपने निर्वाण की चिता न कर समुदाय के कन्याण, बहुजन- 
हिताय, बहुजन-सुखाय की चिता करते आये हैं ? सहस्र भिक्षुगों के इस संघाराम 
का क्‍या होगा ? महाविहार के लिए संचित लाखों ध्रण धन को सी क्‍या 
भस्ते श्राचायें को सौंप जायेंगे ? धर्म से विमुख होकर राज्य की प्रजा का क्या 
होगा ? भन्‍्ते, यह तो पाप झौर हिसा को प्रश्नय देता होगा ।' 


स्थविर ने क्रोव से उत्तर दिय्य --"जिस राज्य और नगर की प्रजा 
वासना के लिये धर्म और परलोक की चिता नहीं करती, धर्म शलौर संघ का 
आदर भी. नहीं करती, वह अगने किये का फल पायगी। कर्म फल ही तो 
मनुष्य को बाँधता है। जिसका जैसा कर्म हैं, वह वैसा फल पायगा ।/ 

सौमित्र ने कर जोड़ कर प्रार्थता की -“भन्ते,श्राज्ञा दें तो उपास्क निवे- 
दल करे | यह राज्य आबाये का नहीं है । राज्य कलिय के राजवंश का हैं । 
महारानी हिंसा को प्रश्नय नहीं देना चाहती । महारानी के पज्ञान में हित्ा का 
पाप राज्य को डुबो रहा है । महारानी यह भी नहीं जानती कि उनके राज्य 
में साधना-रत भिक्षुओं का श्रपमान हो रहा है। यह केवल पर्म-विरोधियों 
की अभिसंधी है । धर्म की रक्षा की सामर्थ्य भच्ते में ही है ।” 


हि 
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स्थविर ने चिता से सेठ की ओर देख कर पूछा--/उपासक का क्या 
अभिषाय है ? 


सौमित्र बहुत धीमे स्वर में वोला--"भन्ते की चिता और चिंता से भस्ते 
के उपासे रह जाने के कारण यदि इस क्षुद्र उपासक को दुख हुआ है तो यह 
समाचार जान कर महारानी को कितनी चिता होगी ? महारानी मगर में 
अ्रधर्म की वद्धि से परिचित नहीं हैं । आचाय॑ प्रजा की पुकार महारानी तक 
पहुंचने नहीं देता । भ्रभी महारानी की सवारी विहार की ओर शाने में डेढ़ 
ड़ी का समय है परन्तु इस समय भी राजपुरुषों ने वाजार में कठिनाई से 
मार्ग दिया" ॥ 
कुछ समय तक सौमित्र और स्थविर में बहुत धीमे स्व॒र में बात चलती 
रही । सौमित्र विहार से लौट गया तो स्थविर असंद प्रायः एक घड़ी तक 
विहार के महास्थविर जीवक से मंत्रणा करते रहे । 


कलिग के महामात्य श्राचार्य सुकंड और महासेनापति भद्गकीति श्रशोक 
के श्राकमण के प्रतिशोध की तैयारियों मे श्रविराम' लगे हुए थे। कई सेना 
पति साम॑न्तों के नेतृत्व में, सहस्नों सैनिक, राज्य के उत्तर-पश्चिम भाग की 
ओर जा चुके थे । कॉलिंग के सभी नगरों में लोहे, ताँबे भर दूसरी धातुओं के 
कर्मकार निरंतर शस्त्र बनाने में लगे हुए थे। काठ, बांस, चमड़े भौर धृत का 
काम करने वाले भी दिन-रात युद्ध की ही सामग्री बता रहे थे। इस विरंतर 
शरीर-तोड़ परिश्रम में महावलि-यज्ञ की तैयारियां उनका उत्साह बढ़ा रही' 
थीं। प्रजा भय को भूल आत्म-विष्वास से आत्मरक्षा के यद्ध में जूक जाने 
को भावना में ऋूम रही थी ! द 


अपने राज्य पर आक्रमण की आशंका और राज्य की रक्षा की चिता 
महारानी को भी थी परत्तु वे महाब्रोधि विहार के महास्थविर के ज्ञानमय 
उपदेश्ों के प्रभाव से शस्त्र और हिसा की शक्ति तुच्छ समकती थीं। उनका 
विचार था, स्वर्गीय महाराज करवेल अश्योक को शस्त्र-शक्ति से पराजित 
कर के भी कलिंग को प्रभय नहीं बना सके । अद्योक एक बार हार कर फिर 
आक्रमण करते के लिये चला श्रा रहा है । इस प्रकार श्राक्रमण और रक्षा 
के क्रम का कोई भत नहीं होगा । कलिय की रक्षा लीलामयब की विव्य-शक्ति 
द्वारा ही हो रत वी है । अ्रशोक भी उनकी ज्ीला का तुन्ध अंत ही है । लीलामय 
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भगवान पर विद्वाशत्त रखने से भगवान स्वयं कलिंग की रक्षा करेगे | सहा- 
रानी को राज्य पर आक्रमण की श्रागंका से अधिक चिता थी, स्वयं कर्म» 
फन के बंधन से मुक्त होकर निर्वारण प्राप्त कर लेने की । 

महारानी की श्रद्धा और भ्रतुरोध देख कर महास्थविर जीवक ने उन्हें 
ब्िश्वास दिलाया था कि महारानी अपनी साधना पूर्ण कर लेने पर तथागन के 
सूक्ष्मन्लोक स्थित रूप का साक्षात्कार पा सकेगी । तथागत का साक्षात्कार 
पाते ही वे दिव्य-शत्रित और विभूति सम्पन्न हो जायेंगी । वे शरीर रहते भी 
निर्वाण-पद प्राप्त कर सकेगी | उनकी इस दिव्य-शक्ति से झाततायी अशोक 
का पराभव क्षण-मात्र में हो जायगा । उस दिव्य-दक्ति के चमत्कार से 
अशोक श्रौर मगध की असंख्य हाथी, घोड़ों और रथों की गेना साथकों 
के श्वास की' वायु में ऐसे उड़ जायगी जैसे वर्षा ऋतु की पहली आंधी में 
ग्रीष्म से सूखे फाइ-भंखाड़ उड़ जाते हैं। 

कर्लिंग की महारानी प्रति पुरिमा और अमावस्या के दिन महाबोधि विहार 
के भिक्षुओं के लिये भोजन और उपयोगी वस्तुन्नों की भिक्षा एक-सौ एक 
बहुंगियों में उठवा कर दोपहर में विहार जाती थीं। भिक्षुओं को भिक्षा से 
तृप्त कर और फिर एक घड़ी तक महास्थ॒विर का प्रवचन सुत कर वे लीसरे 
पहर ग्रासाद में लौठती थीं | वेशुक ग्राम की बना और अन्य अवस्चरों पर कुछ 
कारणों से महारानी के क्षुब्ध हो कर राज ग्राज्ञाओ्रों को बदल देने से महा- 
मात्य ने नगरपाल को आदेश दे दिया था कि महारानी की सवारी नगर के 
पथों पर शअ्राते-जाते समय विशेष सावधानी रखी जाये। अवांछित जन महा- 
रानी को क्षुब्ध न कर सकें । प्रासाद का कर्माव्तधिप्ठायक महारादी का दर्शन 
चाहने वालों से भेंट का प्रयोजन जान कर पहले महामात्य को सुचित कर दे । 


राजप्रासाद से महारानी की पालकी चलमे से पुर्वे ही राजपुरुष मार्ग के 
दोनों ओर चौकस हो जाते । भीड़ मार्गों से हटा दी जाती । मार्ग के दोनों 
ओर दुकानों पर खड़ी प्रजा मस्तक भुका-भुका कर महारानी का जय-जय- 
कार करती परन्तु पथ पर कोई न श्रा पाता । 

विहार में पहले एक-सी एक बहुंगियों ने और फिर महारादी ने प्रवेश 
किया | द्वार में प्रवेश करते ही महारानी को श्रमंगल की श्राशंका हुई । 
सदा की भाँति, स्वस्ति और आाश्ञ्वाद से महारानी का स्वागत करने के लिये 
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मदह्गास्थविर जीवक और स्थविर शअ्रसंद और आनन्द द्वार के भीतर दिखाई 
न दिये | एक-सौ एक बहुंगियों में लाई गई भिक्षा की ओर भी किसी ने ध्यान 
ने दिया | चारों ओर सूतेपत और आशंका का वातावरण था। उस सूने- 
पन्र में विहार के भीतर दीपहर की वायु से हिलते पीपल के बड़ें वृक्ष के पत्तों 
की खड़खड़ाहट महाराती को हाहाकार की भाँति दारुण श्रनुभव हुईं । हार 
पर खड़े दो मौन शिक्षु महारानी को मार्ग दिखाते हुए महास्थविर के स्थान 
की ओर ले चले । महास्थविर अपनी ध्यान-गुफा मे एक प्रासत पर विचार 
की मुद्रा में बैठे थे । 

महारानी के प्रणाम के उत्तर में भहास्थबिर ने झ्ाशीर्वाद देकर आसच 
ग्रहण करने बाग संकेत किया । महारानी के साथ' आई एक दासी ने महा- 
स्थविर के सम्मुख भूमि पर उस का आसन बिछा दिया । दूसरी दासी ने उस 
पर कुशासन रखा । आसन पर बैठ कर महारानी ने हाथ जोड़ कर विनय 
की --/भन्ते, संघ के लिये उपासिका की भिक्षा स्वीकार करें ।” 


महास्थविर ने महारात्री के मुख की ओर देख कर उत्तर विया--“परम- 
भगवर्ती उपासिका की धर्म में श्रद्धा से महारानी का कल्याण हो परन्तु संघ 
के लिये महारानी की भिक्षा का उपयोग नहीं है। भिक्षु के लिये पाप और 
हिंसा में रत यजमान के घर की भिक्षा स्वीकार करता उचित नहीं ।* 


जीवक के दान्‍्द खुब कर महारानी का शरीर भय से सिहर उठा । उसे 
अनदेखा कर के जीवक कहते गए - “स्थविर अ्रसंद और संघ के अनेक भिक्षु 
राज्य और नगर में पील गईं प्रचंड हिसा और धर्म के नाश से व्यथित होकर 
धर्म-रक्षा के लिए निराहार रह कर तथागत का ध्यान कर रहे हैँ । धर्म 'और 
संघ की शरण के लिए संसार का त्याग करने वाले भिक्षुओं को सैनिक कार्य 
की हिंसा के लिए हाँका जा रहा है। राज्य में तथागत के अनुयायी, स्षंत्रार 
त्यागी, भिक्षु अपमानित हो रहे हैं । प्रतिदित सहख़-सहसख्र पशुओं की वलि 
की हिसा में संघ का सम्पूर्ण धर्म डूब जायगा । धर्म पर श्राये प्ंकट से रक्षा 
के लिए भिनक्षु निराहमर रह कर परिवाग-दिवा-सेता का पाठ कर रहे हैं। 
जब तक संघ ओर राज्य से प्रधर्म का संक्रट दूर न होगा, संघ भिक्षा अहण ते 
कर तिराहार रहेगा ।7 


महारानी का गोर वर्ख पीला पड़ गया। हाथ जोड़ कर उन्होंने विस्मय 
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प्रकट किया--“राज्य और संघ पर अधम का संकट? ज्ञानधन भन्ते, 
उपासिका का श्रज्ञान दूर करें ?'” उपासिका का अपराध बतायें ? ” 

महास्थविर ने उत्तर दिया---श्ास्ता ने पशु वलि को हिसा-करमे श्रौर पाप 
कहा है । बलि के लिए दूसरों को बलातू विवश करना उससे बड़ा पाप है । 
भिक्षु-वेश और धर्म का निरादर होने से राजा अ्रपराधी होता है । नित्य 
सहस्र-सहस्त पशुओं की हिंसा संघ और इस राज्य को ले डूबेंगी। ऐसी हिंगा 
से परित्राण के लिए धर्म की शबिति रुद्र रूप धारण करती है। पाप की उस 
अ्रग्ति में राज्य स्वाहा हो जायगा ।* 

भहास्थविर के शब्दों से महारानी का शरीर कांप उठा । नेत्र मूंद कर दोनों 
हाथ जोड़ कर तथागत के धातु-पात्र को स्मरण कर वे बोली--“उपासिका 
के अज्ञान और उपेक्षा से पाप की वृद्धि हुईं । उपासिका उसके लिए दूखी है। 
भन्‍्ते, धर्म के मार्गे का श्रतुशासन करें ।” 


जीवक निष्पलक दृष्टि से महारानी के नेत्नों में देख कर बोले--“परम 
भगवती उपासिका झाज सूर्यास्त से पूर्व राज-आज्ञा की घोषणा करें कि 
राज्य और नगर में बलि नहीं होगी । सैनिक कार्य के लिए किसी को विवश 
नहीं किया जायेगा ।/ 


महारानी मौन रह कर जीवक की ओर देखती रहीं और फिर कातर 
स्व॒र में बोलीं--'भस्ते प्रभयदाव दें । आश्वासन दें कि तथागत की दारण में 
आततायी के भ्राक्मण से राज्य की रक्षा होगी ।/” 
महास्थविर के मुख पर विद्रप की मुस्कान आ गई । वे बोले -- “संत्नयात्मा 
“भगवान की कृपा नहीं पाता। वहु परम लक्ष को भी प्राप्त नहीं कर 
सकता । मगध और कलिंग जिस शवित की लीला के अरणुमात्र हैं, वह परम 
शक्ति क्या नहीं कर सकती ? जो तथागत संशय करते वालों का भ्रम दूर 
करने के लिए झाकाश खण्ड में प्रनेक द्वीप विर्माण कर एक नाता से श्रग्ति 
की और दूसरी नासा से जल्ल की वर्षा कर सकते हैं, जिनके एक नेत्र के कटाक्ष 
से श्रमृत की और दूसरे नेत्र के कटाक्ष से विप की वर्षा हो सकती है, जो धर्म 
और शरणामतों की रक्षा के लिए अनेक योंनियों में जन्म धारण करते हैं 
देव और दानव दोनों ही जिनकी श्राज्ञा में है, जो पृथ्वी, सूथे, अग्नि, आकाश 
और वायु के नियामक हैं, गुरु-निर्देष से उनकी कृपा पाकर उनके तत्व में समा 
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जाने से क्या शेप रह जाता है ? मनुष्य का प्रहेकार ही उसके विश्वास कली 
शक्ति को निर्बल कर उसके लिए सम्भव-प्रसम्भव की सीमा लगा देता है । 
उपासिका संशय मुक्त होवें । / 


अहारानी ने भक्ति से सिर भूका कर स्वीकार किया--“भस्ते का भनु- 
शासन अवश्य पूर्णो होगा। ज्ञानी स्थविर और संघ चिता त्याग कर भिक्षा 
ग्रहण करें ।” महारानी के नेत्रों से उनकी पालथी में बंधी श्रंजली में आ्राँसू टपक 
पड़े । निचला होंठ दांत से दबा कर उन्होंने श्रपने श्राप को वच्ष में किया और 
चित्त स्थिर करने के लिए तथागत के घातु-पात्र का ध्यान कर नेंत्र मूंद लिए। 
महारानी ने चित्त स्थिर कर नेत्र खोले तब भी उनकी पत्नकों से श्रांसू लटके 
हुए थे । 

महास्थविर ने महारानी की ओर निष्पलक दृष्टि से देख उत्तर दिया - 
“तथास्तु ! उपाधिका की धर्म भावना से महारानी का धर्म संकरप पूरा हो 

महारानी को मौन रहते देख कर जीवक फिर बोले--“महारानी मत 
की चिन्ता कहें ।” 

महारानी के नेत्र पुत: छलक आये । विद्वूल स्वर में उन्होंने पूछा--/भन्ते, 
उपाप्तिका का चित्त कब थांत होगा ? हमारी साधना कब पूर्ण होगी ? हमें 
चमत्कार का दर्शन कब होगा ? राज्य भय से कब मुक्त होगा ? 

महास्थविर ने उपासिका को स्थिर दृष्ठि से बेंघते हुए उत्तर दिया-- 
“जब उपासिका का चित्त अहँ और भय से मुक्त हो जायगा, जब उपासिका 
को शरीर झौर राज्य का मोह और अहंकार नहीं रहेगा, तब उपासिका चित 
निर्मत्र होने पर चमत्कार का दर्शव पा कर बुद्धत्व प्राप्त करेंगी ।” 

महारानी का समाधान नहीं हुआ । कातरता से हाथों की अंजली स्थविर 
की और बढ़ा कर उन्होंने पूछा--“भन्ते, ऐसा कब होगा ? ” 
जीवक ने उत्तर विया--“जब उपास्तिका की भक्त पूर्ण गुस्चरणों में 
होगी |” है 

महारानी पल्न भर के लिए मौत रही और फिर उच्हों ने महास्थविर के 
सम्मुख भूमि पर सिर रख दिया और दृढ़ निवचय से वोलीं--'उपासिका 
अपने झरीर वो और इस राज्य को, गुरुचरणों में, तथागत, धर्म और संघ 
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के निमित्त अर्पणा करती है | भ्रवः उपासिझा चमत्कार का दर्शन ने पाकर 
विहार से न लौटेंगी ।” 

महारानी का मस्तक भूमि परणा परस्तु उतके पीछे खड़ी दोनों दासियों 
ने देखा, महास्थविर का शरीर सहसा सिहर कर स्थिर हो गया । जीवक ने 
पत्र भर के लिये नेत्र मू द लिये और फिर महारानी की प्रोर देख कर बोले--- 
“उपासिका चमत्कार का दर्शन करने के लिये चित को निर्मेल करे। इस प्रयोजन 
से पूर्ण त्याग के संकल्प से छत्तीस घड़ी तक मौन और ध्यानावस्थित रहे । 
उपास्िका राज्याडम्बर के बिना विहार में मध्य-रात्रि प्रवेश करे । तब उपासिका 
चमत्कार-दर्शन द्वारा सिद्धि लाभ करे । 


महारानी ने भूमि से साथा उठा कर जीवक को उत्तर दिया--“भन्ये 
का जो श्रादेश हो। उपासिका भन्‍्ते का अनुद्यासन पूर्ण कर छत्तीस घड़ी 
पश्चात निर्देश के अनुसार सेवा में उपस्थित होगी ।” महारानी ने फिर एक 
वार साथें से भूमि स्पर्श कर महास्थविर को प्रणाम किया और भासन से 
उठ गई । 

महारानी की पालकी महाब्रोधि विहार से राजप्रासाद के श्रन्तःपुर में 
पहुंचते ही उन्होंने प्राप्ताद के कर्माल्तधिष्ठायक सामत्त प्रताप को स्मरण 
किया । वे अपने कक्ष में न जा सामन्त की प्रतीक्षा में आंगन में ही खड़ी रहीं । 
सामनन्‍्त के सेवा में उपस्थित हो कर प्रणाम करते ही महारानी ने आज्ञा दी-- 
“राज्य और नगर में इसी क्षण घोषणा की जाये, कलिय के ध्म-राज्य में 
यज्ञ में जीव-बलि का निषेध हैँ । किसी व्यक्तित को सैनिक कार्य के लिये 
वलात्‌ नहीं धरा जायगा । धर्म और संघ की शरण पाने में कोई बाधा नहीं 
होंगी । धर्म श्र संघ की सेवा के लिये श्रपित धन युद्ध की हिसा के लिये 
आयत्त नहीं होगा । सब लोग अ्रहिसा धर्म का पालन कर श्रमणों और स्थ- 
बविरों का आदर औौर सत्कार करें । हम को*5 के अलिद में प्रतीक्षा करेगी । 
नगर में यह दुन्दुभी-बोषणा सुन्र लंते पर ही कक्ष में पांव रखेंगी ।' 


सामनन्‍्त प्रताप धर्म और कत्तंव्य के विकट इन्द्र में पड़ गया । उसे महा- 
मात्य का भ्रादेश था क़ि राजप्रासाद की प्रत्येक गति-विधि की सूचना महा- 
मात्य को पहले दी जाये | उनकी शभ्रनुमति के बिना कुछ न हो सके परल्तु 
महारानी अपना आदेश प्र॒र्ण होने की प्रतीक्षा में राजप्रासाद के दूसरे तल के 
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अलिद में तगर की ओर दृष्टि लगाये खड़ी थीं। सामन्त किस की प्राज्ञा 
माने ? प्रताप के पास एक ही समाधान था, महामात्य राज्य-सत्ता के प्रत्ि- 
निधि हैं, महारानी स्वयं राज्य-सत्ता हैं । राज्य-सत्ता के मुख से मिले श्रादेश 
की उपेक्षा कस की जा सकती थी ? घर्म और कर्त्तव्य का पालन करते जो 
सामने आता ? भाग्य की ऐसी रेखा से त्राण कहाँ था ? 


महारानी नगर की ओर देखतीं प्रासाद के दूसरे तल के ग्रलिद में खड़ी 
थीं। पाव घड़ी के पद्चात उन्हें राज-पथ से भेरी का शब्द सुनाई दिया। 
उन्होंने देखा, एक ऊंट पर भेरी बज रही थी। ऊंट के सम्भुख एक घोड़े पर 
सवार व्यक्त ने नरमिहा उठा कर बजाया और फिर दूसरे ऊंद पर राज- 
पताका लिये चारण ने घोपणगा की - 


“परम भट्टारिका, परमभगवती, धर्मतिप्ठ कलिंग की राजेश्वरी की 
जय हो ! पौरजन श्रौर कलिग की प्रजा सुने ! कलिंग के धर्म-राज्म में राज्या- 
देश से पशु बलि का निषेध है| प्रजापालक महारानी प्रजा को आइवासन 
देती हैं, राजपुरुष प्रजा से बलात्‌ सैनिक सेवा नहीं लेंगे, धर्म और संघ की' 
शरप जाने वालों को वाधित नहीं करेंगे । धर्म और संघ की सेवा के लिये 
भ्रपित धन युद्ध के लिये आयत्त नहीं होगा | सब लोग श्रहिसा धर्म का पालन 
कर श्षमणों और स्थविरों का मान और सत्कार करें। इस के विरुद्ध कर्म 
राज्यद्वार से दंडित होगा । ऐसा परमभगवती का श्रादेद है । 


महारानी ने तीन बार घोपणा सुन कर सान्त्वना का श्वास लिया और 
अपनी अंक-दासी घारा की ओर देख कर बोलीं--“हम छत्तीस घड़ी साधना 
में मौत रहेंगे। हमारे कक्ष में कोई नहीं आयेगा ! इस समय क्या घड़ी- 
पहर है ?" 

धारा ने उत्तर दिया--“परमभगवती, दूसरा पहर बीत कर श्राधी' 
घड़ी गई है ।” ४ 


महारानी बोली--“छत्तीस घड़ी बीतने पर, दात्रि का दूसरा पहर शेष 
होकर आ्राधी घड़ी जाने पर विहार के लिये शिविका प्रस्तुत हो । सेवक, शरीर- 
*क्षक और चारण नहीं जायेंगे । तू विहार के द्वार से लौट'आयेगी ।” 


ध्वग का शरीर सिहर उठा । महारानी फिर बोलीं--०हिता से कहना 
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युवशज्ञी को एक बार, नहीं इस समय नहीं ; कन्न रात्रि भें, जिस समय 
हम आंगन में शिविका पर वैठें, बेटी को लाकर हमार आशीर्वाद लेले। 


धारा काठ की भाँति स्तव्य रह गई | महारानी ने अपने कक्ष में जा कर 
तथागत के धातु-पात्र के सम्मुख भूमि पर मस्तक रख कर प्रशाम किया और 
फिर ध्यानावस्थित हो गईं । 


महामात्य की हवेली की इयोड़ी पर प्रतिहारी ने दिन के तीसरे पहर की 
पहली घड़ी समाप्त हो जाने की टंकोर गजर पर दी ही थी कि राजप्राताद 
के कर्मान्तधिष्टायक वृद्ध सामस्त प्रताप ने वेग से दौड़ते आते अपने घोंडे को 
इयोड़ी के सामने रोका | प्रता१ ने घोड़े की पीठ से कदने से पहले ही प्रति- 
हारी को श्राज्ञा दी--“प्रभ श्राचार्य की सेवा में तुरंत निवेदन किया जायें । 
अत्यन्त झ्रावश्यक सम्बाद है ।” एक प्रतिहारी तुरंत भीतर दौड़ गया । 


सावश्यक सम्बाद की सूचना देने पर भी प्रताप को महामात्य के आंगन 
के द्वार पर प्रायः श्राधी घड़ी तक, कभी एक पाँव यर और कभी दूसरे पांव 
पर खड़े रह कर प्रतीक्षा करती पड़ी | जिस समय प्रताप मे झ्राचार्य के कक्ष 
में प्रवेश कर उन्हें प्रणाम किया, राज्य के कोपाध्यक्ष आचार्य अब्वत्थ और 
दो दूत आचार्य को प्रणाम कर बिदा ले रहे थे । प्रताप को पुनः एकान्त के 
लिये प्रतीक्षा में बवास रोक छेना पड़ा | अवसर मिलते ही उससे विह्लत 
स्वर में निवेदन किया--"प्रभु ग्रभयदान दें। सेवक से विवश्ञता में भ्रपराधर 
हुआ है परल्तु दूसरा उपाय नहीं था । परमभगवती महारानौं ने महाबोधि 
विहार से प्रासाद में लौटते ही नगर में तुरंत बलि-निपेव की घोषणा की जाते 
की भ्राज्ञा दी | सेवक राज्यादेश की झवहेलता गहीं कर सका । महारानी के 
कक्ष में प्रवेश करते ही सेवक सूचता देने के लिये आया है ।" 

श्राचार्य ने प्रताप को तीक्र दृष्टि से बेंघते हुए पूछा---/नगरपाल को 
घोषणा के लिये श्रादेश देने से पूर्व यह सम्बाद यहां नहीं झा सकता था ? “ 


प्रताप ने उत्तर दिया --"स्वामी क्षत्रा हो, ऐसा अवसर नहीं था | भहा- 
रानी अलिद में खड़ी थीं। उनका श्राग्रह था, राजपथ पर अपने कामों से 
घोषणा सुन कर ही वे अपने कक्ष में प्रवेश करेंगी । राजप्र'साद के चारणों 
द्वारा ही धोषणा का प्रबन्ध कराना पड़ा | तीन बार घोषणा सुने कर ही 
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परमभगवती ते अपने कक्ष में प्रवेश किया। तभी सेवक प्राचार्य की सेवा में 
प्रस्तुत ही। सका ।/ 

आचार्य ने विस्मय प्रकट किया --“घोषणा तत्काल वर भी दी गई ?” 
झौर फिर अपनी श्वेत दाढ़ी को दाहिने हाथ से सूतते हुए चिता के स्वर में 
बोछि, /ऐसे पन्स्यर-विरोधी राज्यादेशों से प्रजा हतबुद्धि हो जायगी । महा- 
गनी ने विद्यर से लौटते ही ऐसी श्राज्ञा दी ?” बिहार में कया हुआ था ? ” 


प्रताप ने उत्तर दिया “स्वामी, सेवक ने यह जानने के लिये प्रतीक्षा 
वहीं की । प्रतीक्षा करने से और ब्रिलम्ब होता । प्लेवक प्रासाद लौट कर तुरंत 
सम्वाद भेजेगा । 

श्राचार्य ने चिता के स्वर में कहा-- राज्य-अबंध में भिक्षुओं के हस्ता- 
लिप से अनर्थ ही होगा ।/- और प्रताप को सम्बोधत किया, “विहार में क्या 
हुआ, एरा ब्योरा तुरंत भेजा जाये | 


सामन्त प्रताप को सहामात्य की ड्योढ़ी से लौटे प्रायः एक घड़ी बीती 
होगी, सगरपाल चित्ररथ ने आकर महाभात्य के दर्तान की प्रार्थना की । 
चित्ररथ ने वही सम्बाद दिया जिसकी श्राचार्य श्राशंका कर रहे थे;--- 


दोपहर से पूर्व भिक्षा के लिये नगर के बाजारों और गलियों में आये 
जिक्षु बलि-तिपेध और संघ और भिक्षुओं के झ्ादर-मान के पुन: स्थाफता की 
राज्यादेश की नयी घोषणा को सुत्त कर आपस में चर्चा करने लगे । विहार में 
समाचार सुन कर अलेक शिक्षु भी अपना कौतुहल पूरा करने के लिए नगर के 
वाजारों और पथ्वों पर आगये। कुछ दिन पूर्व नागरिकों से पाये अ्रप्नात को 
याद कर उन्हें ऋेध आ्रागया । भिक्षु नागरिकों से पाये उस अ्रपमान के लिये 
और बलि के उत्साह में उच्पत्त होकर धर्म को भूल जानें के लिये नागरिकों की 
प्रतारशा करने लगे । 


अनेक नागरिक जो वल्ति-यज्ञ के लिये समय पर पद्ु ने खरीद सकते के 
कारण चिंतित थे, इस झवरार पर वलि-्यज्ञ के विरुद्ध अपना कोष प्रकट 
वर ने के लिये भिक्षुओं के साथ शा मिले ओर चौराहों पर बच्नि-यज्ञ के लिये 
बनाई गई देवियों और तोरुणों को खींच-खींच कर गिराने लगे | वेदियों 
और तोसपों को अपने हाथों से पोड़ने और पिराने में इन लोगों को पाप 
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के दमत और धर्म की रक्षा' का संतोष अनुभव हो रहा था। ऐसे लोग 
अहिंसा और धर्म में अ्पत्री निष्ठा प्रकट करने के लिये बलि-यज्न की तैयारी 
करते वालों को गालियां देकर उन्तका सिर तोड़ देने की धमकी देते लगे । 
भिक्तू श्रपता भ्धिकार और झादर अनुभव करने के लिये शात्ति रक्षा के लिये 
पुकारने वाले राज-पुरुषों का भी श्रपप्तान करने लगे । 


नगरपाल चित्र॒रथ ने महामात्य के सम्मुख चिता प्रकठ को--"स्थास- 
स्थान पर राज पुरुषों को नियत कर दिया है कि उत्पात न बढ़ने पावे' परन्तु 
यदि भिक्षुओं को राज्योदेश से पृज्य मानक्षर उनके उत्पात का झनुमासन ने 
किया जायगा, प्रजा को सिर झुका कर उत्पाव सहता पड़ेगा तो न्याय के 
प्रति जन की आस्था नहीं रहेगी ।” 


महामात्य ने क्षण भर विचार कर उत्तर दिया --"उत्पात आरम्भ हो ही 
गया है तो राजपुरुष कुछ समय दूर रहें। महारानी अपने श्ादेश का परि- 
णाम देख लें। उत्पात श्रारम्भ करने वालों का उन्माद दूर होना चाहिये! 
भिक्षु राज्य के प्रश्नय के उन्माद में मृढ़ हो गये हैं तो वे भ्रजा का बल भी देंख 
लें | राजपुरुष श्रभी केवल प्रासाद की रक्षा करें। भिक्षुओं को प्रजा का कोच 
बढ़ाने दो । भिक्षु ही रक्षा के लिये पुकारेंगे । कल मध्यान्ह तक देखो ।” 


उत्पात करने वालों के मार्ग में कोई बाधा ने होने के कारण उत्तका 
उन्माद बढ़ता ही गया | कुछ नागरिकों ने बलि-निपेध का राम्यादेश सुतकर 
और वलि की इच्छा करने वालों का श्रपममात होते देख कर भय से, बलि के लिये 
खरीद कर अपने द्वारों, आ्रांगनों में बंधे हुए पश्ुुओ्नों को खोल दिया । यह उन्मुक्त 
पशु अहिंसा की घिजय के चित्ह-स्वरूप बाजारों श्रीर गलियों में दौड़ने-भागने 
लगे । भिक्षु और उनके साथ जुड़ गया दल अहिना की प्रतिष्ठा के लिये और 
अपनी भुजाओं की शक्ति की तृप्ति के लिये जिस किसी द्वार पर खूब खिला- 
पिला कर बलि के लिये पुष्ठ किये पशु को वंधा देखते, उस्ते खोल कर गली- 
बाजार में हाँक देतें। श्रपने पशु खोल दिये जाने में आपत्ति करते वाले लोग 
उनके हाथों पिठसे लगे | कोई बाधा न देखकर इस दल का साहस और भी 
बढ़ा | वे बलि के लिये बे पशुओं को स्वतन्त्र करने के साथ-साथ पशुओं के 
स्वामियों की बलि की इच्छा और उनके हिंसा के संकल्प का दंड भी देने लगे। 
वे मद्य की दुकानों में घुसकर मध्य के मटकों को तोड़ने लगे । 
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बलि और हिंसा की इच्छा का दंड देने चाले दल के साथ ऐसे लोग भी 
भ्रा मिल्ले जो मद्य के सटके छीन कर, स्वयं मन भर पीकर, मटकों को तोड़ 
कर भद्य बहाने लगे । जो मद्य उनके लिये दुलेभ था उसे अपने हाथों बहा कर 
उन्हें संतोष अनुभव हो रहा था । मद्द के स्वामी का दुखी होकर चीखना- 
रोना भी उन्हें श्रपती शवित का संतोप दे रहा था। उत्पात बढ़ता ही गया । 
पश्थों की दिस्ता की इच्छा और मय की लालसा के अपराध के लिये कई 
लोगों के घर और छप्पर भी जला दिये गये । कुछ लोगों ने प्राणणों से भी 
हाथ धोये । 


बलि के पाप का दंड देने वालों से भयभीत लोग श्रात्म-रक्षा के लिये 
विवश हो गये और उसके ऋ रध ने प्रचंड रूप ले लिया। भिक्षुश्रों ने भाग कर 
बिहार में शरण ली । तिस पर भी भिक्षश्रों के पीत चीवर बाजारों में गायों 
से रौंदे जाते दिखाई देने लगे। अनेक भिक्षुओं के भी प्राण गये । बलि-यज्ञ की 
प्रतिष्ठा के लिये उन्मत्त लोगों ने चौराहों पर श्रग्नि-स्तृूप जला कर; बाजारों में 
फिरते पत्रओं को बलि कर उनका मांस भूनकर खाना और लूठ-लूठ कर मच 
पीना और बांटना आरम्भ कर, दिया । वे बलि का रक्त बारीर में पोत कर 
और मद्य पाव कर हाथों से खड़ग और भालें लेकर बलि का विरोध करने 
वालों पर दूठ पड़े । यह धर्म की रक्षा का दूसरा रूप था। बलि से पशुश्रों 
की रक्षा के लिये और पशुओं को बलि करने के अधिकार के लिये मनुष्य 
मनुष्य की बलि करने लगे। कलिंग के लोग भ्रशोक के आसन्न श्राक्रमण को 
भूल कर, आपस में एक दूसरे को सब से बड़ा शत्रु समझ कर, परस्पर संग्रह 
करने लगे | 


दूसरे दित मध्यान्ह के लगभग महामात्य की आ्राज्ञा से नगर में व्यवस्था 
स्थापित करने के लिये सैनिकों के दल सब ओर फौल गये । नगाड़ा और 
नरसिदा बजा कर घोषणा कर दी गई कि सब नागरिक अ्रपनें-अपने घरों में 
गरण लें। कोई शस्त्र लेकर न चले । विहार की रक्षा के लिये विहार को 
सदस्त्र राजपुरुषों ओर सैनिकों ते घेर लिया। भिक्षु केवल प्राण देने के लिये 
ही बाहर निकल सकते थे। नगर के वाजार और गलियां सूसी हो गई। 
उन में जहाँ-तहाँ केंवल सभस्त्र सैनिक और छूटे हुए पशु दी दिखाई देते थ । 
बलि के भय में मुक्त कर दिये गये पशुओं को घास-भूसा देने वाला कोई न 
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था | भूख से व्याकुल होकर वे जहाँ-तहां म्‌ह मारते फिरते झौर मार कर 
भगा दिये जाते । 
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सम्पूर्ण नगर से अ्रधिक क्षुब्ध और व्यधित था, आचार्य सुक्ंठ का मन 
और मस्तिष्क । असंख्य सेना लेकर कलिंग पर आक्रमण करने वाले अजश्योक 
और प्रात्मसंहार से व्यथित नगर की चिता से अधिक उन्हें चिता थी महा 
रानी के व्यवहार के कारण । राजप्रासाद से समाचार मिला था कि महा- 
रानी विहार में कलिग का राज्य महास्थविर और भिक्षु-संघ को श्र्पणा कर 
देने का संकल्प कर प्रायी हैं | वे उस दिन मध्य-रात्री में दिव्य-शक्ति का 
चमत्कार देख कर सिद्धि प्राप्त करने के लिये श्रकेली विहार में जायंगी । महा- 
मात्य श्रशोक की सेना के भ्राकमण से महारानी और राज्य की रक्षा के लिये 
प्राण न्‍्योछ्ावर किये दे रहे थे और महारानी स्वयं अपने आप को श्रौर राज्य 
को समाप्त किये दे रही थीं । 


महामात्य दिन के चौथे पहर राजप्रासाद पहुंचे और महारानी के दर्शन 
के लिए प्रार्थना की । भयभीत कर्मान्तधिष्टायक ने उन्हें सूचना दी कि महा- 
रानी ने अ्रपने कक्ष से छत्तीस घड़ी तकन मिकलने का संकल्प लिया है। महा- 
मात्य के लिए महारानी के दर्शन की आवदयकता अनिवार्य थी । वे महाराती 
के दशेन के लिए महारानी के कक्ष के द्वार पर पहुंचे और दर्क्षन की प्रार्थता 
की । महारानी समाधि के आसल से तन हिलीं । महामात्य अपमान का यह 
घूंट निगल कर श्रपनी हवेली में लौट श्राये और अपने कक्ष में काठ के तख्न 
पर अकेले बैठे सोचते रहे--महारानी और राज्य की रक्षा के लिए क्या 
उपाय और कौन मार्ग हो सकता है ! 

बलि के विरीध और बलि के अधिकार के लिए उत्पात की रात से अगली 
रात कलिंग संयर पर इमजान का आतंक और सन्नाटा छाया हुआ था । 
बाजारों और गलियों में न भुता हुआ्ना अन्न, मिष्ठान्न और भुनता हुआ मास 
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बेचने बालों की पुकारें थी तन फूल बेचने वालों की । खुह्दारों के बाजार में 
रात भर उठता रहने वाला क्रोलाहल भी न था। वेश्यात्रों के चौराहे पर 
भी कोई ते दिखाई देता था। भरोखों और छल्जों पर दीप जलाकर बैठी 
ब्ेदयायें कुछ देर सूने पथों की शोर श्राशा भरी आँखों से देखती रहीं और 
किर दीपक का तेल जलाना व्यर्थ समझ कर उन्होंने दीपक बुझा दिये और 
फरोखों के किवाड़ मूंद लिए। प्रायः पूरा बगर मौन अंबकार में डूबा हुआ 
था। केवल कह्ीं-कड़ी साल और माला लिए राजपृरुप दिखाई बे जाते थे 
ग्रौर पत्थर मढ़े बाजारों के फर्श पर उनके बल्लम की मूठ की ठोकर सुनाई 
दे जाती थी | इस उदासी और यूनेपन को लोहित के गले का स्वर और भी 
पीड़ाजनक बसा रहा था। वह सूने पथों पर अकेला घूमता गा रहा था -- 
“बातरे पंछी, बादलों को चाँद ने ढंक लिया है तो तू क्रोध में गपने ही पंख 
क्यों नोच रहा है, आत्महत्या क्‍यों कर रहा है ?” 


नगर में तो श्रन्धकार था परन्तु मह्ममात्य की हवेली की ड्योढ़ी पर 
नित्य की अपेक्षा भी अधिक प्रकाश था । डयोढ़ी के तोरण पर दो मशालें जल 
रही थीं शौर सामने पथ पर भी मश्मालें लिए कई सैनिक और प्रहरी खड़े 
थे। कई रथ और पालकियां वाहकों सहित पथ पर प्रतीक्षा में खड़ी थीं 
और बहुत से सशस्त्र सैनिक भी । ड्योढ़ी के भीतर के बड़े आंगन में भी 
मशालें जल रही थीं और बहुत से सैनिक, यूथप और सेनानी खड़े दबे स्वर में 
आपस में बातचीत कर रहे थे | तनिक-सी श्राहुट पाकर सबकी श्रांखें भीतर 
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की ड्योढ़ी के श्रांगन के द्वार की ओर उठ जाती थीं । 


पक पर 


है] 


भीतर की ड्योढ़ी के प्रहरी ने वाहिर आंगन के लोगों को सावधान हो 
जाने के लिए संकेत किया | महामात्य, सहासेनापति भद्गकीति, धर्मस्थ श्राचाय, 
भानु शर्मा और कोपाध्यक्ष प्राचार्य अ्रशवत्यथ आंगन में श्ाएं।सब सेनापति 
ओर यूधप सावधान हो आदेश के लिए उनकी ओर देखने लगे। धर्मस्थ और 
कोपाध्यक्ष श्राचार्य और महासेनापति को प्रणाम कर श्राज्ञा ले विदा हो गये । 


महास्नापति के संकेत से सेवापति सुधन्वा उत्तके समीप पहुंचे । सुधन्वा 
के समीप आकर अभिवादन करने पर महासेतापति ने श्राज्ञा दी--“तुरन्त 
एक सौ सैनिक लेकर पूर्वी प्राचीर पर श्रीष दुर्ग को घेर लिया जाये। दुर्ग में 
नो भी शरणार्थी अथवा दूसरे लोग हों, बाहिर हो जायें । बिना विशेष श्राज्ञा 
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के दुर्ग में कोई प्रवेश न करे ।--सेनापति युधता झाज्ञा पा कर प्रशाम कर 
विदा दो गया । 

महासेतापति ने सेनापति हरीत की शोर देखा । हरीत के समीप ग्राने 
पर उन्हींने श्राज्ञा दी--“तुरन्त पांच सौं सैनिक लेकर विहार का घेरा इढ़ 
कर विया जाये । सूर्योदय से पूर्व कोई व्यक्ति विहार में न प्रवेश करे, न बाहर 
भरा सके ।” 


इसके पश्चात महासेनापति ने सेनापति विक्रम की शोर देखा। विक्रम 
के समीप झाने पर महासेनापति ने उसे दो सौ सैनिक ले कर प्रासाद के 
कर्मान्तथिष्टायक सामंत प्रताप सहित राजप्रासाद के बाहिर श्रगन में उप- 
स्थित रहने की श्राज्ञा दी । इसके पश्चात भद्गकीति स्वयं महाभात्य के समीप 
पहुँचे और रहस्य के स्वर में उन्होंने कह्ा--"एक घड़ी पदचात राजप्रासाद 
में ।! 

आचार्य से अनुमति का संकेत गा कर महासेनापति भी विदा ले कर 
चले गए । 


ररैः 


रात्रि के दो पहर बीत चुके थे। राजप्रासाद के अ्रग्त:पुर के आंगन में 
नीरवबता थी परन्तु दासियां, यवनियां और कंचुकी सभी जाग रहे थे । निश्चित 
बेसुध सोई हुई थी केवल युवराज्ञी श्रमिता । वापी और हिता की दृष्ठि बार- 
बार भ्रमिता की ओर चली जाती । बालिका के वीद में वंसुध प्रसन्न मुख को 
देख कर उनकी आँखों में श्ँसू छत्तक आते और हृदय उमड़-उमड़ कर मुंह 
को आने लगता | वे पीठ फेर कर आरँचल से गब्राँसू पोंछ लेतीं । श्रल्विंद में 
खड़े कंचुकी की सवेत मूंऊ-दाढ़ी भी बार-बार थिरक कर रह जाती । 


महारानी के कक्ष के ढ्वार पर खड़ी उनकी अंक-दासियां धारा और नीमा 
भी बार-वार श्रांचत्र से ग्ाँसू पोंछ रही थी। अभिद में खड़ी यवन्तियों के 
हृदय भी दी निश्वासों से ऊपर नीचे हो रहे थे। सभी के कान सध्यरात्रि 
के पश्चात पहली टंकोर सुनते के लिए चौकल्ने थे। दासियों ने नीचे आंगन में 
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आहट सुनी । वे दबे पांव अलिद में ग्रा गईं और फाँक कर नीचे आंगन में 
देखा । दासी धारा से पाये आदेश के अनुसार महारानी की पालकी के वाहकों 
ने पालकी लाकर आँगन में रख दी थी । समय आ गया अनुमात कर सभी 
के हृदय विह्नल हो गये । दासियों और यवनियों ने बह श्राये श्रांसू पोंड लिए । 
हिता बिता श्राहृट किये राजकुमारी के पलंग पर रुकी झौर नींद में बेसुध 
राजकुमारी को बाहों में उठा कर कंधे से लगा लिया | स्वप्न देखती राज- 
कुमारी के मुंह से निकला--भ्रम्मा !” हिता ने बहुत कठिनाई से श्रपनी रुलाई 
को किसी तरह रोक लिया। वह सोच रही थी--राजकुमारी माँ को याद 
कर रोयेगी तो उन्हें कैसे रिक्ता पाऊंगी। वह नींद में बेसुध श्रमिता को कल्धे 
से लगाए अलिंद में आकर आँगन की ओर देखने जगी । 


महारानी की पालकी आँगन में भाये कुछ ही क्षण बीते होंगे कि भ्रनन्‍्त:- 
पुर की ड्योढ़ी पर प्रकाश विखाई दिया । अलिद में खड़ी दासियों और यब- 
नियों की आँखें उस ओर जा लगीं | मशाल' लिये एक सेवक दिखाई दिया 
और उसके पीछे सामन्त प्रताप दूसरे सेवक्र के साथ श्राये । उनके पीछे पालकी- 
बाहकों जैसे कपड़े पहने ग्राठ व्यक्ति चुपचाप भा रहे थे। प्रताप ने पालकी 
के समीप बैठे मशालची और वाहकों को हट जाने का संकेत किया । सामन्‍्त 
के साथ आया सेवक इन लोगों को लेकर चला गया । सामन्‍्त के प्ताथ श्राया 
मशालची और श्राठ व्यक्ति पालकी के डांडों के समीप बैठे गए परन्तु उनके 
बलिष्ठ अंगों के तनाव के कारण उनके बैठने का ढंग पालकी-वाहकों जैसा 
ते जान पड़ा । यव॒तियाँ और दासियाँ विस्मय और आतंक से सोच रही थीं, 
यहू क्‍या हो रहा है ? 


तीसरे पहर की पहली घड़ी समाप्त होने की ठंकोर की गूंज निस्तव्ध 
रात्रि के अंधकार को चीरती हुई उठी और यवतियों और दासियों के हृदय में 
वाण की भाति गहरी विध गईं। उस पीड़ा से उन्हें धवास लेता कठित जान 
पड़ा। हिता ने अपने कंधे पर सोई हुईं युवराज्ञी को बाहों से हृदय पर दबा 
लिया । सब की दृष्टि महारानी के कक्ष की ओर घृम गई | 


एक दासी मशाल लेकर महारानी के वक्ष के द्वार पर आ गई। धारा के 
पीछे महारानी कक्ष से निकलीं । मशाला के लाल-पीले प्रकाश में उनका गौर 
चेहरा गस्भीर और तेजोमय जान पड़ रहा था। नेत्र भूके हुए थे और प्ोंठ 
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मंत्र जाप में हिल रहे थे। धारा और नीमा शंचल से भ्रांसू पोंछती हुई 
उनके पीछे चल रही थीं ! महारानी सोपान से आंगन में उतरने लगीं । हिता 
भी अमिता को योद में लिये उनके पीछे-पीछे श्रा रही थी । 


महारानो झांगन में आ गईं। सामन्त प्रताप उन्हें दूर से ही श्रभिवादत 
कर अंधेरे में और पीछे हट गया । पालकी में बैठने से पहले महारानी ने पीछे 
घम कर देखा | हिता सिर भुकाये नींद में बेसुध्र राजकुमारी को बांहों में 
लिये उनके समीप झा गई । महाराती ने वचन पाठ करने हुए अपना हाथ 
युवराज्ञी के माथे पर रख दिया | वाहकों ने पालकी कंधों पर उठा ली और 
चल पड़े । धारा और नीमा भी पालकी के साथ चलीं । सामन्त प्रताप पालकी 
के पीछे हो लिया | उसके पीछे युवराज्ञी को लिए हिंता, वापी, यवनियाँ 
और दूसरी दासियां रुलाई रोकने के लिए दाँतों में श्रांचल दवाये चलने लंगीं। 
अन्तःपुर की ड्थोढ़ी पर प्रताप ने धारा और नीमा के श्रतिरिकत सब लोगों 
को हाथ के संकेत से मौन रहने का संकेत कर पीछे रोक दिया । दासियां 
प्रौर यव्तियाँ आँचलों में मुख छिपा कर सिसकती' हुई खड़ी रह गईं । 


पालकी में बैठी महारानी नेत्र मूँदे वचन पाठ कर रही थीं परत्तु धारा 
और नीमा राजप्रासाद के आंगन में श्रनेक मशालों का प्रकाश देख कर विस्मित 
और श्रात्तकित हो गईं | स्वयं महामात्य, महासेनापति और दूसरे दो और 
सेनापति कई घुड़सवार सशस्त्र सेसिकों सहित मौन खड़े थे। दोनों सेनापत्ति 
चार सशस्त्र श्रश्वारोही सैनिकों के साथ महारानी की पालकी के श्रागे हो 
गए और महामात्य और महासेनापति पालकी के पीछे-पीछे चलने लगे। छोप 
सशस्त्र सैनिक पंवितयों में पालकी के दोनों ओर हो गये । पालकी' राजप्रासाद 
के मुख्य द्वार से बाहर होते ही भ्रन्तःपुर में दासियाँ और यवत्तियाँ अपने 
आपको वश में मे रख सकने के कारण पुकार कर रो उठीं । हिता भय॑ से 
काँप उठी, युवराज्ञी की निद्रा म उचट जाये । वह उसे कंधे से लगाये उनके 
शयब-कक्ष की और दोड़ पड़ी . 


तीरव निशा में महारानी की पालकी श्रनेक मार्गों से होती हुई चली जा 
रही थी । महारानी पालकी के पर्दों के पीछे तेत्रों पर पलकों के पर्दे डाछि, 
मुहचरणों का ध्यान किसे मौन, मंत्र पाठ करती जा रही थीं। पालकी भूमि 
पर टिक गई अनुभव कर, महारानी ने एक बार और भगवाव तबाग़त पलौर 
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गुगच रणों का ध्यान कर प्रणाम किया और सेत्र खोल कर पालकी से उतर 
आयी । 

महाराती ने विस्मय से देखा वे विह्वर में नहीं, श्रपरिचित स्थान में थीं । 
अपने चारों ओर मणालों के प्रकाय में उन्हें पीत चीवरधारी भिक्षु और स्वविर 
नहीं, सशस्त्र सैनिक, सेनापति, सहासेवापति और महामात्य दिखाई दिय्रे । 
गाचार्य और भद्रकीति उन्हें विनय से प्रणाम कर शथराज्ञा की प्रतीक्षा' में मौन 
म्बड़े थे । 

महारानी को विव्ञ और क्षुब्ध होकर अ्रपता भौन तीड़ना पड़ा--"हम 
विहार में नहीं हैं?" हम कहां हैं ?---उन्होंने श्राचार्य की ओर देखकर 
प्रश्न किया । 

आचार्य ने उन्हें पुन: प्रणाम कर विनय से उत्तर दिया---“परमभगवती 
शजेश्वरी को राजप्रासाद में रहना स्वीकार नहीं है इसलिये महारानी श्रीष 
दुर्ग के एकान्त में हैं। परभमगवती यहां एकान्त में लिविघ्न धर्म-साधना कर 
सकती हैं । 

महारानी के माथे पर क्रोध की रेखाएं प्रकट हो गई--“हम दुर्ग में 
नहीं विहार में जाना चाहती हैं। श्राचार्य ने हमारे साथ छल किया है । हम 
दिव्य-शबिति के चमत्कार का दर्शत कर सिद्धि प्राप्त करने के लिये बिहार में 
जाना चाहती हैं। 

आचार्य ने विनय से साथा ऋका कर सलिवेदन किया--/परमभगवती 
सेवक का भ्रविनय क्षमा करें। महाराती का स्थान विद्वार नहीं है । महारानी 
के बिहार में जाने से उनका राजत्व-गुण वहीं रहेगा, जैसे जल में जाने से 
ग्रिन का ताच-गुण नष्ट हो जाता हैं ।” 


भहारानी का क्रोध बढ़ गवा--” हमारा झादेश है, हम विहार में जायंगे । 
श्राचार्य हमें असहाय जान कर हमारे साथ छल कर ै“हे हैं। राज्य हमारा 
हैँ । आचाये केवल राज्य के सेवक हैं |" 

आचार ने सिर झुका कर अविचलित स्वर में उत्तर दिया--/परमभगवततों 
सत्य कहती हैं। झचाये राज्य और कलिग के राजकुल का सेवक ही है। 
राजसेवक का धर्म राज्य की रक्षा करता है । आाचाय छल नहीं करता, धर्म 
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का पालन कर रहा है। आचार्य को कोई परिग्रह नहीं है । वह राजसेवा धर्म 
का पालन कर रहा है| परमभगवती परिय्रत़् की भावना छीड कर विचारें 
राज्य किसी व्यक्त में नहीं, न किसी व्यत्रित का है। राज्य तो देश और 
प्रजा है। राज्य किसी को भप्रर्पण प्रथवा संकल्प नहीं किया जा सकता । राज्य- 

दासन की उत्तराधिकारी परमभगवती बुवराज्ञी भगवती शाजमाता 
की अनुमति से आगामी पूणछिमा के शुन लग्त में ही करतिभ के राजवंश की 
उत्तराधिकारी युवराज्ञी राजसिहासन पर आरोहण करेगी । इसी क्षण से ही 
महामहिमामयी, परमभगवती देव-रक्षित कलिंग की राजेश्वरी श्रमिता का 
ग्रादेश कलिंग के राज्य का शासन करेगा। भगवती राजमाता राज्य और 
राजेदवरी अमिता की कल्याण कामना से युद्धफाल तक यहां निवास करें, 
ऐसी राजपरिषद की प्रार्यना है ।” 


महारानी का अ्रवश क्रोध द्ववित होकर नेत्रों से टपक पढ़ा । दांतों से झोंठ 
काठ कर वे ऊंचे स्वर में वोलीं-- आचार्य हमें छत्र से प्रासाद में हटा कर 
राज्य को बलि की हिंसा के पाप में इवों देना चाहते हैं । हिल्ला के पाप से 
राज्य का चाण नहीं हो सकेगा ।” 


श्राचार्य के मुख [का भाव और स्वर और भी विनीत हो गये । उन्होंने 
उत्तर दिया-- “भगबती राजमाता राज्य और प्रजा का कल्पाण चाहती हैं । 
भगवती पाप-पुण्य और हिसा-अ्रहिसा किसी व्यक्ति के हठ और अहंकार पर 
निर्भर नहीं करती । उसका निश्चय प्रजा और राज्य का कल्याण और जन- 
सभूह का संतोष और विश्वास करता हूँ। पशुझ्नों पर दया कर बलि-निपेष 
की महारानी की श्राज्ञा ने अम्नख्य प्रजा को झुब्ब, हताश और विमृढ़ कर 
दिया है । यह क्षोभ कई ह॒त्यानओ्रों और परस्यर-हिंसा का कारण हुआ हूं । 
भगवती बहुजन की तृप्ति और संतोप ही पुण्य और बहुजन का असंतोय ही 
प्राप है । जन-गए की इच्छा के विरुद्ध उसके निर्वाण पद देता भी उनकी 
हिसा है । 


महा राती ने और झ्धिक कोध मे कहा--आचार्य अहंकार और पूढ़ता 
में भगवान और गुरु की श्रवज्ञा कर रहे हैं। भ्राचाय॑ भगवान और गुर की 
दिव्य-शक्ति को नहीं पहचानते। श्राचाय नहीं जानते परमयोगी, महास्थविर 
जीवक को आकाह मार्ग से विचरण की सिद्धि प्राप्त है । भगवाव का 
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साक्षात्कार प्राप्त महास्थविर ही चमत्कार की दिव्य-दक्ति से इस राज्य की 
रक्षा करने में समर्थ हैं। उनकी अवज्ञा कर राज्य का नाश “''"” उत्तेजना 
के कारण महारानी के मुख से शब्द न निकल सके । 


आचाये ने और भी प्रधिक विनय से मस्तक झुका कर निवेदन किया-- 
“भगवती राजमाता, देवताश्रों की दिव्य-दवित सभी मनुष्यों के कर्मो में प्रकट 
और चरितार्थ होती है । देवता की झवित मनुष्य के विश्वास में है। मनुष्य 
का अज्ञान ही उसका भय है। यह युद्ध मगध और कलिग के देवताशों में नहीं, 
मगध ओर कलिंग के राज्यों और मनृष्यों में हैँ । राज्य और प्रजा भ्रपनी रक्षा 
स्वयं ही कर सकेरो । पक्षी भी श्राकाश मार्ग से विचरण करने में समर्थ हे 
परन्तु वे दिव्य-शक्ति सम्पन्न नहीं होते, वे मनुष्यों के भाग्य का निर्णय नहीं 
कर सकते | प्रजा की दया और भिक्षा से निर्वाह करने वाला प्रजा की रक्षा 
झौर शासन क्या करेगा ? 


महारानी ने गृरु-निन्दा सुनने के पाप से बचने के लिए अपने दोनों कान 
हथे लियों से दबा कर नेत्र मूंद लिए । 

महामात्य और महासेतापति ने भमि तक क्रुक कर उनका अ्रभिवादनल 
किया और उनकी ओर मस्तक झुकाते हुए वे दुर्ग के द्वार की ओर पीछे 
हेटते चले गए । 


#ण्कमाक « कार * 


महामात्य का समाधान 


अक्षोक का सैन्य दल कलिंग के उत्तर और परिचम के प्रदेश को जीत कर 
लूटता हुआ कलिग राज्य की सीमा तक पहुंच चुका था। मगध की सेना से 
भयभीत श्रौर लुठे हुए लोग बहुत बड़ी संख्या में कलिग राज्य के कई नगरों 
और राजघानी में शरण के लिये एकन्र हो गये थे । इन तरस्त श्र पीड़ित 
लोगों के कारण राजधानी में विरूपता और श्रातंक छा गया था। यज्ञ- 
बलि के प्रदन पर नगर में हो गये उत्पात ने प्रजा को और भी प्रक्‍वसश्न कर 
दिया था । श्रब सम्पूर्ण नगर श्रापस में लड़ कर घायल हो गये परिवार की 
तरह परिताप के दीघे निश्वास के रहा था। महारानी के नगर त्याग के 
समाचार ने उन की अ्रवस्था को और भी दुखी कर दिया था । 

महामात्य सुकंठ ने राज्य और नगर के सम्पूर्ण श्रातंक और विषाद को 
अपने हृदय में समेट, भ्रपने इवेत वाढ़ी-मूंछों से ढंके होठों से मुस्कराकर प्रजा 
को अ्रद्वासन दिया--“भगवती राजमाता राज्य की रक्षा और कल्याण के 
लिये ध्यान-साधना से दिव्य-शक्तियों का प्रसाद पाने के लिए तप कर रही 
हैं। महारानी की इच्छा है कि महाराज के श्रादेश के अनुसार विजय के शुभ 
खत में जन्म ग्रहण करने वाली देवतारूप युवराज्ञी श्रमिता, सिहासनारूछ 
होकर, देश और प्रजा के कल्याण का भार सम्मालें। इसलिये कार्तिक शुब्ला 
ग्रष्टमी से राजेदबरी का राज्याभिषेक उत्सव आरम्भ हो । 


राजधानी की प्रजा ग्रानन्द और उत्साह से उछल पड़ी । भवतों, अट्टा- 
लिकाओं और हवेलियों से मृदंग, आांभ, नृपुर, तू और भेरी के क्ब्द उठले 
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नंगे । बीधियों, बाजारों, राज-पर्थों, हवेलियों और राजप्रासाद में बन्दववार 
और तोरणा बंधने लगे । चौराहों पर विनोद और समारोह के लिए वेदियां बनने 
लगीं । घरों, अटारियों श्रौर हवेलियों के हारों पर जल के कलश रखे जा कर 
श्रांगनों में श्र हारों के सामने श्रालेपन और झ्रालेखन किया जाने लगा। नगर 
का बातावररसा धप, श्रगर-त्गर बादि सुगन्वित द्वव्यों के धूम और घी, तेल, 
अन्न, माँस आदि के प्रग्वि के सम्पर्क में आने की गंधों से बोफल हो गया । 
प्रजा श्रानन्द और उत्साह में कूमने लगी और उनके मन उत्साह से भर जाने 
के कारगा अग्योक के आकमण के प्रतिरोध के लिए युद्ध की तैयारी का काम 
दूने उत्साह से होने लगा । लुहारों के वाजार में मुख से निकले शब्दों का कान 
तक पहुंचना कठिन हो गया | महामात्य जानते थे, श्रपने दुख और संताप से 
प्रधमरा मनुष्य जन्रु के आक्रमण का प्रतिरोध नहीं कर सकता । 

जब महामात्य की आयु पचयन वर्ष की थी तभी उन की पतली का देहांत 
ही गया था । तभी से वे पारिवारिक हवेली में रहते हुए भी परिवार, और 
अपनी व्यवितिगत चिताओं को भी छोड़ कर, वानप्रस्थ की वृत्ति से निर्वाह 
कर रहें थे । राज्य-कार्य की चिता के श्रतिरिकत वे श्रपता समय स्वाध्याय 
और मनन में ही व्यतीत करते थे। पुत्र, वधू और पौब-पौत्ियों को देखे 
उन्हें दो दो, तीन-तीन पक्ष बीत जाते परन्तु महारानी के राजप्रासाव से चले 
जाने के पश्चात उनके कन्यों पर बालिका युवराज्ञी की माता का कर्त्तव्य भी 
आ पड़ा । महामात्य इस बात के लिये भी चिंतित रहने लगे कि माँ के प्रभाव 
में बालिका युवराज्ञी दुखी और अधीर न हो । 


महामात्य ने अपने पुत्र शौर पुत्रवधु को आदिश दिया कि वे युवराज्ञी के 
समवथस्क अपने पुत्र और पुत्री को लेकर राजप्रासाद में जाकर उनका विनोद 
कर उन्हें उदास न होने दें । ऐसा ही अनुरोध महामात्य ने महासेनापति, 
ध्मस्थ आदि के परिवारों से भी किया था । स्वयं भी वे जब-तब राजप्रासाद 
जाकर युवराज्ञी को देख झाने लगे । श्राचार्य को इस विषय में सब से अधिक 
भरोसा था वृद्ध कंचुकी उद्दाल, प्रौढ़ा दासी बापी शौर युवराज्ञी की विशेष 
दासी हिता का | युवराज्ञी सम्भ्र म महासमान्तों की सुखी, कड़ी गोद की अपेक्षा 
दिता की कोमल मांसल गदबदी गोंद में ही अधिक संतोष पाती थी । उसे महा- 
प्रात्य और महासेनापति के सुवास्तित वाढ़ी-मूंछ की उपेक्षा कंचकी उद्दाल के 
अिर-परिचित इमश्ू ही श्रधिक सात्त्वता देते थे । 
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राजप्रासाद के कर्मान्तधिष्टायक के श्रादेश के अ्रनुसार हिता ने युवराज्ञी 
को विश्वास दिला दिया था कि राजमाता तीर्व यात्रा का तव करने गई हैं । 
वे शीघ्र ही देश-विदेश की सुन्दर पुतलियां लेकर राजप्रासाद में लौट आयेंगी । 
दाक्व-दासियों को धारा और नीमा से राजमाता के राज्य को धर्मार्थ मंकल्प 
कर देने की बात की भी भतक मिल गई थी । राजमाता के तीर्थ जाने और 
धर्मार्थ राज्य संकल्प कर देने के समाचारों को मिला कर उत लोगों ने अनुमान 
कर लिया था कि संसार से विरक्‍त राजमाता राजत्याग कर तप करने के 
लिये चली गई हैं | हिता अमिता को बहलाये रहती । माँ की याद प्राया: त 
आने देती परन्तु कभी तो वालिका को मां की याद भाती ही थी | तब हित्ता 
श्रमिता को बहल्ाने में सफल हो कर भी स्वयं भ्रधीर हो जाती । राजमाता 
के राज्य-त्याग कर जाने से स्वयं उस का अपना भविष्य भी तो श्रन्धकारमन हो 
गया था । 


महामहिमायी, परमभगवती, परमभट्टारिका, कलिंग की राजेश्वरी भ्रमिता 
का राज्य-तिलक प्रजा और राजपुदुषों के लिए भानन्द, श्राल्हाद और उत्सव 
का भ्रवसर था परन्तु महामात्य को उसमें भी पग-पग पर चिता और समस्याश्रों 
का सामना करना पड़ रहा था| बालिका महारानी को बहुत देर तक, निशचल 
राज्यसिहासन पर बैठने की भ्रपेक्षा हिंता की उंगली पकड़' कर श्रांगन में 
उछल-कूद करता या बच्चु के पीछे उद्याव में दौड़ना ही अधिक दुचिकर था । 
उसे त कलिम की राजराजेश्वरी बनने में और त सिहांसनारुढ़ होने में कोई 
सुख जान पड़ता न इसका कोई लोभ ही था ! 


महारानी भ्रमिता के राज्याभिषेक के उपचार और रीति-कर्म किये जा रहे 
थे तो उसे लग रहा था कि महामात्य, महारोनापति राजगुरु भ्रौर दुसरे बड़े 
बूढ़े उनका खेल बना कर उसी प्रकार अपता मनोविनोद कर रहे हैं, जैसे थे 
स्वयं दूसरी बालिकाओं के साथ पुतली का ब्याह करके खेलती थी । यह उसे 
अ्रच्छा न लगा | उस ने हुठ किया--“हम राजेश्वरी नहीं बनना चाहतीं ! हिता 
को राजइवरी बनाओ ।* 

राजतिलक के उपचार आरम्भ होने पर राजगुरु ने सात नदियों और सात 
सिन्युओं का जल महारती पर घिड़का | अभिता प्रसन्‍्त होकर जोर से खिल- 
खिला कर हंस पड़ी और स्वयं भी वहू पवित्र जल राजगुरु और दूसरे लोगो 
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पर छिद्क कर खेलने लगी राजतिलक और राजदंद धारण करने के उपचार 
समाप्त ही ते हो रहे थे और बालिका एक स्थान पर बैठे-बैठे थक गई थी जैसे 
स्वच्छन्द पक्षी को पिजरे में बन्द्र कर दिये जाने पर बहू पर फड़फड़ाने लगता 
है, वैसे डी विवशता में सिंहासन पर घैठा दी गई अ्रमिता व्याकूल हो उठ कर 
भाग जाती चाहती थी । 

मद्ठमात्य, महासेनापति श्रौर राजगर वालिका राजेदवरी को समझा 
कर थक गये कि राजइवरी बन जाने से उन्हें श्रसंख्थ खेल खेलने के लिये 
मिलेगे, सब लोग उनकी बात मासेगे पर वह हठ से अपना पूरा शरीर ककोर- 
भआकोर कर इनकार ही करती गई । तब हिता ने सहमते हुये आगे बढ़ कर 
महारानी के कान में समझाया-- महाराती, हमारी बात नहीं मानेंगी तो हम 
भी महारानी से नहीं बोलेंगे ।” हिता ने सम्भ्रान्त लोगों से श्रांचल की ओट कर 
श्रमिता को अपनी आ्रांखों में झ्रांसू दिखा दिये । श्रमिता उस के गले से लिपट 
गई और कछ समय के लिए सिद्ासन पर बैठने के लिए मान गई। अ्रमिता 
सिंहासन पर तो बैठ गई परन्तु केवल महामात्य, महासेनापति, राजगुरु आदि 
वृद्ध, भ्रति गम्भीर व्यक्तियों का उसे घेर लेता त सुहाया । श्रमिता ने हिता 
के मिहासन के समीप बने रहने का आग्रह किया । महामात्य हिता को महारानी 
की चँवरधारिशी का पद दे देने के लिये विवश हो गये । हिता सहसा महत्त्व- 
पूर्ण भर अनुपेक्षणीय बन गई । 


स्वर्या का रत्व-जटित भारी मुकुट सिर पर रखा जाने पर भी वालिका 
भहाराती ते भ्रापत्ति की । वह मां को पुकार-पुकार कर रोने लगी । समभा- 
बुका कर मुकट पहना ही विया जाने पर श्रमिता की श्राँखों में उस यातना 
से आँसू थ्रा भये। महामात्य ने जिस महारानी को स्वासिनी कह कर, जिसके 
गामने सिर नवा कर उनकी स्वामि-भक्ति और श्राज्ञापालन की प्रतिज्ञा की 
उसी महारानी की आाखों में भ्राँसू देख कर महामात्य को उसे गोद में हे 
कैसा पड़ा । 


महामात्य ने बालिका महाराती को रिभाने के लिए उस की ओर देख 
कर मुस्कराकर, दुलार किया--“परमभगवती राजेश्वरी की प्रांखों में श्ाँस 
नहीं भ्राते ।” मन ही मन वे सोच रहे थे - यही है राजशक्ति की वास्तविकता 
जैसे उपासक स्वयं देवता की प्रतिष्ठा कर उसे सर्वशवितमान मात्र लेता है! 
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राज्य और शासन को निबाहने का बोक तो उनके ही कंधों पर सहेगा। महारानी 
के श्रयोध बालिका-मात्र होने से उनका कत्तंव्य और भी प्रधिक कठिन होगा । 
महारानी तो उनकी शक्तिति के मार्ग की मुद्रा-मात्र है । शायद उनकी मुस्कान 
का कारण यह विचार था कि जिस राज्य और सिंहासन के लोभ में चंड भ्रशोक 
नें अपने निन्‍्यानवे भाईयों का संहार किया है, राज-परिवार के पाँच सौ 
व्यक्तियों को रक्‍त में डुबा दिया है और दूसरे राज-भिंहासनों के लोभ में 
लाखों भनुष्यों का संहार कर चुका है और लाखों का संहार करने के लिये 
उद्यत है, उसका सुख क्‍या यही है कि एक बालिका दो घड़ी में उस से थक गई ? 
यह बालिका का अज्ञान है अथवा उस का निष्पाप हृदय ? 

राजेब्वरी श्रमिता के राज्यभियेक के उपलक्ष में किंग की प्रमुख त्तेकियां 
राजसभा में महारानी की मंगल-कामना का नृत्य कर रही थीं। महारानी राज- 
सिहासन पर बैठे बहुत उकता गई और प्रमद-वत में जाकर अपने कुते बच्षु 
और क्रंग-शावको के साथ खेलने का हठ करने लगी। अपने भ्रासन पर बैठे महा- 
मात्य देख रहे थे कि हिता, वापी और वृद्ध कचुंकी उद्दाल ही महारानी को बहला 
कर बैठाए हुए हैं । वे अपने श्वेत दाढ़ी-मूंछ में छिपे होठों से मुस्कराकर सोच 
रहे थे--क्या भ्रव इस राज्य की व्यवस्था चलाने के लिये महामात्य, महा- 
सेनापति और धर्मस्थ की अपेक्षा हिता, वापी और वृद्ध कंचुकी का ही महत्त्व 
अधिक होगा ! 

हिंता के चातुय से प्रमिता को नृत्य करती वर्तवियों के पावों में छंतक- 
छुतक करते नूपुरों में रस आने लगा । महारानी सहया पुकार उठीं “हम 
भी वाचेंगी ।” 

समीप बैठे महामात्य ने उन्हें धीमे स्वर में समक्राया--"परमभगवती, 
प्रजा के सामने राजश्वरी का नाचना उचित नहीं ।” 

महारानी ने बाल-बुद्धि से तक किया--“तो फिर तारा और रत्ता हमारे 
सासने क्‍यों ताचती हैं ? हम भी वाचेंगी | हमारा मन चाहता है ।” 

महामात्य ने भमिता को नाचने की अनुमति नहीं दी तो वहू हठ कर 
बेठी--/हम अम्मा के पास जाय॑ंगी। 

राजनीति में कभी व्‌ थकनें बाले भहामात्य बादिका के हुठ से थक कर 
बोछै---“नहीं महारानी, श्राप नहीं लाच सकतीं ।” 


श्ह्ध | भ्रभिता 


अग्रिता ने तक्ष किया-- "आचार्य काका, आप तो कहते थे, हम सिहासन पर 
बैंठ कर, मृकट पहन कुर राज-राजेश्वरी बन जायंगी तो सब लोग हमारी श्राज्ञा 
मानेंगे। आप हमें नाचने क्यों नहीं देते ? श्राप हमारी श्राज्ञा क्यों नहीं मानते ? ” 


कठिन परिस्थिति में विश होकर महामात्य ने राजसिहासन के पीछे 
चेवर लिये खड़ी हिता की ओर देखा | हिता ने महामात्य का संकेत समझ 
कर मंख और नेंत्रों में मम्भीरता का भाव लाकर महारानी के कान के समीप 
मुख ले जाकर समक्काया--“महारानी साचते ये बच्चों के पांव में मो भरा 
जाती है । महारानी के पांव में मोच श्रा जायगी तो दादी राजमाता झोर 
बंइक हिता को कोड़ों से पिठवायेंगे ।/ भ्रमिता हिंता के लिये मार के भय की 
बात सुन कर चिता से चुप हो गई और राजसभा में चाचने का हूठ उस ने 
छोड़ दिया । 

राजेइवरी के राज्याभिपेक्र के उपलक्ष में नगर और राज्य के सभी सेद्ठियों 
और जेट्ककों (चोधरियों) ने स्थान-स्थान पर प्रजा के लिये खान और पान के 
मुक्त छन लगवा विये थे । राजमाता के महा-बलि यज्ञ का निषेध कर देते से 
प्रजा तृप्ति की आजा खो कर कोंध में उन्‍्मत्त हो गईं थी। राजेदबरी अमिता 
की कृपा से वह तृप्ति पा कर, प्रजा बालिका महारानी के प्रति श्रद्धा और 
भक्त से विभोर हो गई। 

नगर में महारानी की शोभा-्यात्रा के समारोह के दिन गलियों, बाजारों 
ओर 'राजपंथ के दोनों श्रोर सभी भवन, श्रद्माज्िकाएं और हंवेलियां सौलिगओों, 
बन्दनवारों, तोरणों, और रंगीन रेशमी और सूती वस्त्रों और बहु-मूल्य 
दुशालों से ढक गयगे । तोरणों में कलश, नारियल और सुपारियां लटकी हुई 
थीं। सभी द्वारों के सामने कदली-स्तम्भ सजाये गये थे और भ्ालेपन कर 
चिनित कलश रजे हुये थे सब और धूप ओर सुगन्धित द्रव्यों का धन्रां उमड़ 
रहा था । पुओं के सीगों को भी तेल से चमकाकर हल्दी और गेह से सजा 
दिया गया था झोभाओयात्रा के मार्ग के दोनों ओर के घरों, अटारियों झीर 
हवेलियों की छते और छज्जे गृह वन्चुओं के बोक से चरमरा रहे थे । मार्गों 
से, दुकानों और भवसों के छज्जे पर कहीं तिलमात्र रख देते वे: लिये जी स्थान 
मप न था । 


महारानी की शोभा-यात्रा के आरस्भ मे फूलों से से हुए ऊंदों पर अ्रतेफ 


|] 
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सैनिक महारानी का जय-घोष करते जा रहे थे। उन के पीछे ऊंटों पर नरिहें 
भेरियां, नगाड़े और भांफ, तासे बज रहे थे | उनके पीछे बंदी भर चारण 
कृतिंग के प्रतापी वंश की विरदावली गाते जा रहे थे | उनके पीछे कई वैल- 
गाड़ियों पर कापालिक लोग खेल-तमागे दिखा कर प्रजा का वितोद कर रहे 
थे । उनके पीछे दूसरी बैलगाड़ियों पर बंधे बड़े-बड़े मंच पर मंगला-मुखियां 
तृत्य करती जा रही थीं। मंगला-मुखियों के पीछे सूर्य को किरणों में चमकते 
बल्लमों पर राजपताकाएं लिये अ्रश्वारोही यूथपों का दल था । उसके पश्चात 
सशस्न सेना-तायकों से घिरे हाथियों की पंवित थी । 


सब से पहले एक विद्याल हथिनी पर सुनहरी भूलें पड़ी हुई थीं और सोने 
से मढ़ा हौदा लगा था । इस हौदे में दो सेनापति शरीर-रक्षकों और वृद्ध 
उद्दाल और चंवरधारिणी हिता की रक्षा में राजेश्वरी अमिता थी। महा- 
रानी के पीछे हाथियों पर ऋमश: महामात्य आचार्य धुकंठ, महासेनापति आर्य 
भद्रकीति, राजगुरू, धर्मस्थ, कोषाध्यक्ष, राजयखा नगर सेठ्ठी सौमित्र और 
राज-परिषद के दूसरे लोग थे । उनके पदचात रथों और पालकियों और थोड़ों 
पर दूसरे राज-सम्मान प्राप्त लोग थे। महामात्य कलिंग की राजेश्वरी के 
वैभव का प्रदर्शन कर प्रजा में उन्तकी शक्ति और सामार्थ्थ का विदवास बैठा 
देवा चाहते थे। 


प्रसंख्य कंठों से महारानी का जय-घोष उठ रहा था । भवनों, अढारियों 
और हवेलियों की छतों और छुज्जों से महारावी पर फूलों, फूलगालाओं, 
खीलों और तिल-चावल की वर्षा हो रही थी और पथ से भी फूल, फूल- 
मालाएं, खीलें और तिल-चावल उतकी ओर उछाले जा रहे थे। बालिका 
महारानी को यह खेल बहुत भा रहा था। हौदा फूलों और फूलमालाग्रीं से 
भर कर ढंक गया था। प्रमिता भी प्रतिकार में फूल श्रौर मालाएं अ्जा की 
ग्रोर फैक रही थीं। जो फूल उसे बहुत रुच जाता उसे कुछ समय के लिये 
रख भी लेती । 


एक अ्रठारी की छत से स्वेत फूलों की बहुत ही सुन्दर गुंथी हुईं माजा 
ग्रमिता के सम्मूख होदे में आरा कर गिरी । अमिता माला की सुगंध से बहुत्र 
प्रसक् हुई । माला को उससे कंठ में पहत लिया और प्रतिकार में प्पत कंठ से 
एक मौंतियों की माला उतार कर फेंक दी । इसके पश्चात बालिका महारात्री 
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मोत्तियों और रत्नों की मालाओं को तोड़-तोड़ कर फूलों के प्रतिकार में 
रत्त और मोती प्रजा की ओर फेंकने लगी | हिता बार-बार महारानी को रत्न 
फेंकने से रोक रही थी ! महारानी हिता के कहने से भी फूलों के प्रतिकार 
में रत्न फेंकने का खेल छोड़ते के लिये न मानी । प्रजा महारानी की दानशीलता 
और उदारता देख कर श्रद्धा से विभोर होकर और भी ऊंचे स्वर में उनका 
जम-जग्रकार करने लगी । 


प्रजा के ऊंचे स्वर में जय-जयकार करने से अमिता का रत्त फेंकने का 
उत्साह बढ़ता ही जा रहा भा | कुछ समय पद्चात भहामात्य के हाथी के 
साथ चलते कंचुकी ने महारात्ती की हथिनी के समीप श्राकर हिंता और उद्दाल 
को संदेश दिया कि महारानी को रत्न फेंकने से रोका जाय | उद्दाल भौर 
हिंता के बहुत अनुनय॒से समझाने पर भी श्रमिता ने हठ किया-- “हम पर 
सब लीग फूल और अक्षत फेंक रहे है । हम भी उन की श्रोर फेंकगे ।/' 


हिता और छंचुकी ने समकाया--”परमभगवती, फूल और श्रक्षत फेंकने 
के लिये ही हैं परच्तु रत्त और मणि-मुक्ता बहुमूल्य हैं। महा रात्ती, पुष्प और 
प्रक्षत रख कर मग्पि-सुकता नहीं फेंके जाते ।” 


भ्रमिता ने हंठ किया-- “नहीं, मशि-मुकता की श्रपेक्षा फूल अधिक सुन्दर 
हैं। फूलों को नाक के समीप ले जा कर वह बोली--“देखों, फूलों में तो 
सुगंध है, वे कोमल हैं। मरि-मुकता तो निर्गध झ्रौर कठोर हैं।” 


अमिता किलक-किलक कर रत्न और मणि-मुक्‍ता प्रजा की ओर फेंक 
रही थी और अजा महारानी की उदारता और दानशीलता का जय-घोष' ऊसे 
से ऊंचे स्वर में कर रही थी। राज्य-बन का इस प्रकार श्रपव्यय होता देख 
कर महामात्य को चिता ते! थी परच्तु महारानी की दानजीलतता से प्रजा में 
जो श्रद्धा उमड़ी पड़ रही थी, उससे भी उन्हें कम संतोष व था । महामात्य 
के कंचुकी ने उन्हें संदेश दिया कि कोपाध्यक्ष श्रार्य अ्श्वत्थ राज्यध्न के फेंके 
जाने से चिता प्रकट कर रहे है । महामात्य ने उन्हें उत्तर भेजा-- "यह राज्य- 
घन सदुपयोग ही है। कलिग पर मगघ के आक्रसरा का प्रतिरोध करने में राज्य- 
कोड में पड़े रतत और मरि-सुक्ता सहायक नहीं होंगे । हमारी भहा रानी के 
प्रति प्रजा की धद्धा ही उस प्राक्मण का प्रतिरोध करने में सहायक होगी ।* 
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महारानी का दर्शन पाने के लिये यों भी राजपथ पर अपार भीड़ थी । 
महारानी द्वारा प्रजा को उदारता से मणि-मुक्‍्ता बांदने का समाचार वायु के 
प्रवाह के साथ फैलने वाली सुगंध की भांति तुरंत मगर के कोने-कोने में 
पहुंच गया । पथ पर प्रजा की भीड़ इतनी घनी हो गई कि झोभा-यात्रा की 
गति श्रति मंथर हो गई | महारानी को हीदे में बैठे-वैठे एक पहर के लगभग 
समय बीत चुका था । बैठे रहने की यातना से बालिका का अंग्र-अंग व्याकुल 
डोने लगा था। वे बार-बार हिता और कंचुकी से भूमि पर उतार दिये जाने 
की इच्छा प्रकट कर रही थी। कंचुकी श्र हिता उन्हें जैसे-तैसे बहला कर 
बैठाये हुए थे। उसी समय एक श्रठारी से नीले कमल का एक अ्रधखिला 
फूल महारानी के हौदे पर श्रा कर गिरा। अमिता का हाथ उस फूल की 
ओर बढ़ गया । हौदा फूलों से भरा होने के कारण नीले कमल का फूल फिमसल 
कर नीचे पथ पर गिर गया और महारानी के हाथ न पड़ सका । 


अ्रमिता ने पुकारा-- हथिनी को रोको, हम फूल लेंगे ! ” 


हिता और कंचुकी ने श्रमिता को बहुत समझाया कि इस से भ्रध्िक सुन्दर 
सैंकड़ों कमल महारानी के लिये राजप्रासाद में रखे हैं परन्तु बालिका नही 
भानी । श्रनुरोव पूरा न किया जाने पर वह क्रोध में हिता को मार कर स्वयं 
भी रो पड़ी । 


यह श्रवस्था देख कर महामात्य ने कंचुकी और हिता की ओर क्रोध से 
देखा। कंचुकी ने भ्रभयदान मांग कर उत्तर दिया--“ब्राल्षिका महारानी तोन 
घड़ी से श्रध्षिक समय से होदे में जकड़ी बैठी हैं । उस के कोमल अंगों और 
वाल प्रकृति के लिये यह विकेट यातता हैं । उस का शरीर विवश हो गया 
हैं । भ्रव वे सह नहीं सकतीं ।” 


महामात्य स्वयं भी एक पहर तक एक आसत से बैठे रहने की थकान 
भ्रनुभव कर रहे थे परन्तु कत्तव्य पूरा करना भ्रावश्यक था । बालिका तो उस 
कर्तव्य को समझती नहीं थी । महारानी का प्रजा के सामने रो पड़ना अशुभ 
भ्रशकुन और राज्यशक्ति का भ्रपमान होता । उन्होंने महासेनापति से पराम 
किया । प्रनुभवियों का कहना है राज हठ, वाल हठ और स्त्री हुठ इन में से 
किसी एक का भी विरोध कठिन है | यहाँ तीनों हुठ एक साथ हैं। महारात्ती 
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के प्रजा के सम्मृख रो देने की अपेक्षा उसका कीड़ा से पत्र पर उतर कर फूल 
छे लेना ही श्च्छी है । 

सहासात्य की अनुमति से महारानी की हथिती को बैठा दिया गया । 
कैचुबी और दिता पथ पर उत्तरे। महासात्य महासेवापति, राज्यपरिपद के तथा 
गोभा-यात्रा में शवारियों पर चलते वाले सब लोग भी महारानी के आदर में 
संबान्यों से पथ पर उतर थाये। कंघुकी ने अमिता को हाथी से उतार लिया । 

महाराती को अपने बीच पा कर प्रजा में और भी शधिक उल्लास से 
जय-ध्वति की । महारानी के लिये स्थान करने के छिय्ये समझ राजपुष्पों ते 
प्रजा को पीछे हटा दिया । प्रजा पीछे धकेली जाने पर ही अपनी महारानी 
का बालरूप स्रीप से देख कर गदुगद्‌ हो कर भूमि छु-छ कर उन्हें प्रणाम 
करने लगी। महारानी जीड़ा और विनोद से गिरे हुए फूल को ढुढ़ रही थी। 
राजपथ पर अ्रसंख्य कुचले हुए फूलों का कीचड़ हो रहा था। प्रजा सुन्दर से 
सुन्दर फूल महारानी को भेंठ कर रही थी परल्तु श्रमिता हौदे से गिरे हुए नीछे 
कमल को ही दृढ़ रही थी । प्रजा महारानी के भोलेपन पर तन-मनर से 
न्योछ्ावर हो रही थी ! 

चीले कमल का खोया हुप्रा फूल दू ढ़ते समय महारागी की £प्टि भीड़ में 
दबे हुए अपनी ही आयु के दो बालकों पर पड़ गयी । महारानी ने उम्हें पुकारा 
-“ओआओ्रो ! श्राओं !” और स्वयं ही उत की ओर बढ़ गईं । 

दोनों वालक शरीर पर केवल भगले ही पहने हुए थे । वे महारानी के 
स्वरणु-ख़चित वस्त्रों और रत्न-जटित मुकुट के तेज से प्रात॑कित हो कर पीछे 
हेंटने लगे। महारानी ने उन्हें श्राइवासन देकर पुकारा -- "आश्ो, हमारे साथ 
खेलो है हम से भय क्यों करते हो । हम किसी से कुछ छीनते नहीं, क्रिसी को 
इराते नही, किसी को मारते नहीं ।” 


प्रजा महारानों के इन शब्दों से गदगद होकर ऊँचे स्वर में जग-ध्वति 
करने लगी | मब्तीत बालकों को सान्‍्थना देकर महारानी के संधीष लाया 
गया। क्षण भर में अ्रनेक बालकों ने भीड़ में से निकल कर महारानी को 
बैर जिया । अमिता को इस से पूर्व इतने बालकों को ऐसी श्रवस्था में देखने 
का अवसर नहीं सिल्रा था। वह विस्मित थी और बालक महारानो के वस्त्र« 
आभूपण देख कर स्तब्ध थे । बालकों के लालायित नेत्र श्रपने वस्तरों को शोर 
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लगे देख कर अमिता ने पूछा--“तुम्हें यह बस्त्र श्रच्छे लगते हैं ? तुम ऐमे 
वस्त्र क्यों नहीं पहनते ?” 


एक साहसी वालक ने उत्तर दिया--"हमें ऐसे वस्त्र कौन देगा ? ” 


अभिता ने पल भर सोचा और बोली --“यह वस्त्र अस्मा देती है । भ्रम्मा 
सब को देगी 

महामात्य ते अवसर के अनुकूल महारानी की बात की व्याख्या की--- 
“परमभगवती सहारानी प्रजा को आश्वाग्नन देती हैं, वह प्रजा की माता हैं 
वे प्रजा का उचित पालन करेंगी ।” 

झभिता अपने वस्त्र और श्राभूषण उतार-उतार कर दरिद्र बालकों में 
बांटने लगी । भ्रानन्द बिद्धल प्रजा के जय-बोष से राजपथ के दोनों शोर की 
अड्टालिकाएँ कांप उठी - “जय हो ! जय हो ! प्रजा-वत्सल धर्मावतार बाल 
महारानी की जय हो 7 प्रजा को जान पड़ रहा था, सत्य ही कॉलिंग की 
रक्षा और कल्याग के लिए सृष्टि की पालक, आदि झवित माता ने बाबिका 
रुप में कलिग के राज्य सिंहासन पर पद्ार्पणा किया है । 


श्रमिता जिस फूल की खोज में हथिनी से तीचे उत्तरी थी, उसे भूल चुकी 
थी । वह चारों ओर खड़े बालक-बाल्िकाओं से ऋूले और गुड़िया की बातें 
करने लगी । महामात्य के संकेत से कंचुकी और हिंता ने उस से राजप्रासाद 
लौट चलने का श्रन्रोध किया । 

अमिता ने बावकों की भीड़ की ओर संकेत कर कहा--! इन्हें भी राज- 
प्रासाद में छे बलों । हम इनके साथ खेलेंगे | 

ग्म्रिता को समझाया गया, ऐसा उचित नहीं । उचित-ब्नतुचित के तर्क 
से श्रमिता का समाधान न हो सकते पर हिता नें विवशञता प्रकट की-- 
“महारानी, हथिती लक्ष्बी महारानी के अ्रतिरिकत किसी दूसरे को अवनी पीठ 
पर नहीं बैठायेगी । े0 

अमिता सदा हिता की वात का विश्वास करती थी परन्तु उस सभ्य 
वालकों की संग्ति के लिये झ्ातुर होने के कारण उसने हिता की बात से भी 
संतुष्ट न हो कर स्वयं हथिती के समीप श्राकर उतसस पूछा--“लक्ष्मी मौसी, 
तू हमारे सखा बालकों को अपनी पीठ पर नहीं बैठायेगी ? “ 


गे 


ह्र्ध [ श्रमिता 


लक्ष्मी ने अपनी सूंड उठा और फिर भुका कर अनुमति दे दी । अमिता 
ताली बजा कर किलक उठी--“लक्ष्मी सब को बैठायेगी ! और उसने हठ 
किया, दूसरे सभी बच्चों के हथिनी पर बैठ जाने पर ही वह हौदे में बैठेगी । 


जितने बालक हथिनी पर बैंठ सकते थे, बैठ गये परच्तु बालकों की संख्या 
अधिक थी भौर बढ़ती जा रही थी । अमिता के हठ के कारण महामात्य और 
राज्यपरिषद के दूसरे लोगों के हाथियों पर भी बच्चों को बैठाया गया । कुछ 
बालक रथों पर भी बैठे और कुछ पालकियों पर । तब महारानी श्रमिता स्व 
हथिनी पर बेठीं। | 

महामात्य के आदेश से यह शोभा-यात्रा नगर के अन्य भागों की शोर त 
जा कर राजप्रासाद की ओर लौट चली । शोभा यात्रा में विध्न पड़ जाने के 
कारण राजगुरु, धर्मस्थ, कोषाध्यक्ष और सेठ सौमिच्र ने महामात्य के सम्मुख 
चिंता प्रकट की । भहामात्य ने उन्हें सानत्वना दी--“देवता सचमुच कलिंग पर 
कपालु हैँ | देवताओं की इच्छा और विधान से ही राज्य की रक्षा के लिए 
अ्रसाधारण धटनाम्रों का यह चक्र चल रहा है। उन्होंने मन ही मन देवताश्रों 
की कृपा के लिए उन्हें प्रणाम किया । प्रजा ने इससे पूर्व कभी राज-सत्ता के 
प्रति इतनी श्रद्धा, स्‍्तेह और ममत्व श्रतुभव न किया था । 


न 


महामहिमामयी कलिंग की राजेदबरी अमिता के प्रताय और महामात्य 
आचार्य सुकंठ के श्रायोजन से राज्य और नगर की प्रजा के लिए प्रत्येक दिन 
समारोह का और रात उत्सव की थी । प्रजा जान ही न पायी कि महारानी 
के राज्य-तिलक का उत्सव कब समाप्त हुआ शौर चंड श्रशोक के प्रतिरोध के 
लिये कलिग की सेना के 'विजय-ग्रभियान' वा समारोह कब आरम्भ हो गया । 
राजपथों और वीधियों में भ्रभी राज्य-तिलक के बन्दतवारों के पत्ते भूख कर 
कऋड़ नहीं पाये थे कि 'विजय-प्रभियान' के समारोह के बंदतवार बंधने और 
स्थान-स्थान पर तगाड़े और नरसिहे बजने लगे । 


महामात्य प्रजा के उत्साह में विराम का समय ते दे कर वात्रु का भय 
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और बास श्रनुभव करने का भ्रवसर ही न आने देना चाहते थे । वास्तविक 
परिस्थिति का ज्ञान केवल महासेनापति और महामात्य को ही था | दो मास 
पुर्व ही सेनापति सामन्‍्त सुबंधु और सामन्त दुर्जय सेताएँ ले कर चंडढ अज्योक 
को सीमा पर ही रोक लेते के लिये राजधाती से जा चुके थे । दूत नित्य ही 
समाचार ला रहे थे कि कलिंग के इस सेनापतियों को शत्रु के अपरिमित बल 
के दबाव से पीछे हटना पड़ रहा था । 


महासेनापति ने राज्याभिषेक की रीति पूर्ण होते ही एक बड़ी सेना जले 
कर सीमांत के लिये प्रस्थान कर दिया था। आत्मरक्षा के लिये इस युद्ध 
की तैयारी का उत्साह राजधानी में ऐसा था मानों मगध को विजय करने के 
लिये कूच हो रहा हो । युद्ध-यात्रा के लियें नगर के चौराहों पर प्रजा को 
बिता मूल्य शस्त्र और भोजन-वस्त्र बंटता रहता | नगर और राज्य में डोंडी 
पिटती रहती--“परमभगवती महारानी की जय हो ! प्रजा और पौरजन 
सु्तें | धर्म और राज्य की रक्षा के लिये और देवताओं के प्रसाद के लिये 
संब द्विज और शूद्र, घत्ती और दीव; बाल-ब्‌ छू, रोगी, स्त्री और सन्यासी को 
छोड़ कर , कलिग की महारानी की विजय-यात्रा में शस्त्र धारण करें ! सब 
घनी अपने श्रत्न का एक तिहाई और स्वर्ण का दो तिहाई भाग और महाधरत्ती 
अपने स्वर्ण का दस में से श्राठ भाग स्वेच्छा से राज्य के आयत्त करें ! जो 
ऋणी झौर दास स्वेच्छा से शम्त्र धारण कर सैनिक बनें, वह ऋण और 
दासत्व से मुक्त हों । ० ।” प्रजा, महाद्वक्तिः के बालिका भ्रवतार कलिंग 
को राजेश्वरी के प्रति श्रद्धा और भक्ति से रण के नगाड़े, कड़खें और मांक 
बजाती, भूमती अनवरत्त प्रवाह में राज्य की उत्तर-पद्चिम सीमा की ओर 
चली जा रही' थी । 


महामात्य श्राचार्य सुकंठ कलिंग की राजेइवरी अमिता के नाम से भय॑क्रर 
युद्ध की आयोंजना कर रहे थे । कलिंग की मर्यादा की रक्षा के लिये बंद 
ग्रशोक का प्रतिरोध करने में वे राज्य की सम्पूर्गा भूमि, प्रजा और स्वयं अपने 
ग्रापकों भी यद्ध के यज्ञ में आहुति दे देने के लिये तैयार थे परन्तु बालिका 
महारानी के सूर्य के ताप में दुखी हो जाने के समाचार से भी चिंतित हों 
जाते | बालिका शअ्रमिता ही अब कलिंग को राजसत्ता का मूल और प्रतीक 
थी । भविष्य में अमिता से ही कलिंग के राजवंश का वृक्ष प्रस्फूटित हो सकता 
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था। आचार्य प्रासाद के कर्मान्तविष्टायक सामान्‍्त प्रताप से नित्य ही महा- 
रानी की झारीरिक और मानसिक अवस्था के विधय में समाचार की प्रतीक्षा 
करने उहते । प्रताप इस बियय सें हिंता से जिज्ञासा करता रहता । चिंता 
का मुख्य कारण था अभधिता का मां को याद कर अ्रधीर हो उठता । कर्मान्त- 
सिष्ठायक से ले कर आयाद के वाबक, प्रहरी, कंचुकी, यवत्तियां और दास- 
इागियां इसी यत्ल में रहते कि महारानी विनोद में मग्त रहें श्लौर मां को याद 
ऋरने का अवसर न थ्रा पर्स । उद्ाल और हिता के कौक्षण से अमिता प्राय: 
ही विनोद में उनकी रहती परन्तु बालिका को मां की याद कभी भी ने श्राना 
की सम्भव होता । 

दिन का पहला पहर दमाप्त होने से पूर्व ही महारानी चैत्य की पूजा से 
लौट कर बेटी को स्मरण कर उसे पूजा के पत्रित्र जल का आवभन करा कर 
आशीवांद देती थी । बह समय श्रात पर अमिता मां को श्रवध्य. याद करती 
और हिता से अनुरोध करती--“हितू, हमें शाचमन कराकर श्राज्ञीर्वाद दे 
दे ।” हिला गले में भर आये अंसुन्रों का घूँट विगल कर झमिता की इच्छा पूरी 
क्र देती । भोजन के लिये अनुरोध किया जाने पर, निद्रा के लिये पलंग पर 
लिटाये जाते समय या प्रात: नींद खुलने पर भ्रमिता मां को याद कर पूछ लेती 
“अम्मा तंर्थ यात्रा से कव लौटेगी ? तीर्थ कहां है ? कितनी दूर है ?” 


सामन्त प्रताप से सुन कर हिता ने श्रमिता को सम्रफा दिया था कि भहा- 
रानी राज्य और पुत्री की कल्याण कामना के लिये तीर्थ-यात्रा करने गई हैं । 
यात्रा समाप्त कर जझीघर ही लौटेंगी | भ्रमिता के मां के लिये अधीर होने पर 
दिता बालिका को कभी गुड़ियों के खेल में लया देती, कभी प्रमद-उच्चान में ले 
जाती, कभी राजप्रासाद की छत पर ले जा कर नगर के दृद्य दिखाने लगती 
और कभी पालकी अथवा हाथी पर नगर विह्यर के पिये ले जाती । नगर में 
जाने पर हिता को आशा बदी रहती कि सम्भव है, मोद को देख पाते क्श 
अवस्तर मित्र जाये। अपनी श्रनुपस्थिति में बालिका के ग्रधीर हो जाने की 
आशंका से उसे वापी के हाथों में छोड़ कर मोद को मिलने चले जाने का अवसर 
अब्र हिता को कम ही सिल्र पाता था। 


केः 


महामात्य का समाधान | ६२७ 


महामात्य के आदेश के अतुवा राज्य वग सब से उत्तम श्रत्न पहके 
सैनिकों को दिया जा रहा था और वही मात्रा में सैनिकों के लिये उत्तर * 
पश्चिम में भेजा जा रहा था। साधारण प्रजा शौर विशेष कर राज्य के 
उतत र-परदिचिम भागों से शरण के लिये राजधानी में भर गये लोगों को, मोटे 
प्र कृश्रश्न से निर्वाह करना पड़ रहा था। ऐसा श्नन्न खाते के कारण यह 
लोग पेट की श्रनेक व्याधियों से पीड़ित हो रहे थे । इनके संसर्ग में झाने वाले 
नोग भी इन व्याधियों की लपेठ नें श्रा जाते। सर्वताधारग में वास फैल गया 
था क्रि उत्तर-पश्चिम के लोगों पर देवता का कोग हैं। उन की संगतति रोग 
का कारण हैं। महारानी के श्रभिषेक के उत्सव शरीर विजय-अ्रभियान के 
पर्व में जब वंदियों से मुक्त प्रसाद और मसदिश बंढने लगी तो राजधानी 
में इन लोगों ने और भी विकराल रूप ले लिया | नगर में विसुति का रोग 
( हैजा) फैल गया । रोगी होकर लोग कुछ ही घड़ी में तदप-तड़प कर मर 
जाते | इस अदृश्य घत्रु के भय से श्रथवा देवी प्रकोए से लोग कांपने लगे । 
विहार के अनेक भिक्षु, नागरिकों से हुए झगड़े को भूला कर, स्वयं रोग की 
चिता न कर रोगियों की सेवा करने लगे । वृद्ध और गाताएँ श्रा्त॑कित होकर 
अपनी संतान को सम्भावित भय से बचाने के लिये भिक्षुश्रों के ग्राक्षियवांद के 
लिये- भीड़ लगाने लगीं। भिक्षु उन्हें औषधि अथवा अभिमंत्रित जल का 
आचमन करा कर अ्रभय का विश्वास दिलातें समय यह भी बताता ने भूलते कि 
यह वलि की हिंसा के पाप का फल हैं। मनुष्य अपने कर्म से इसी प्रकार 
दुख भोगता है । 


धनी वैश्य-कुलों में इस महामारी का कारण कुछ और ही प्रतुमान 
किया जाता था। लोग दवे-दबे स्वर में कहते - यहू नगर के पाप से रुष्ट 
होकर महाहानी के चले जाने के कारण देवी अभिशज्ञाप है । एसी किवर्दंतियां 
महामात्य तक भी पहुंचती । उन्होंने विचार कर श्ाज्ञा दी--“रोग पाप है । 
पाप को भस्म करने की दक्ति वैश्वानर (अ्रस्ति) देवता में है । नगर के जिस 
घर और मुहल्ले में रोग का प्रकोप हो, वहाँ के निवासी स्थान छोड़ कर बच 
में निवास करे और वह पापर युक्त स्थास वैश्वानर देवता की तुष्ठि के लिये 
अपण किया जाये । राजपुरुषों ने रोग से श्राक्रान्‍्त नगर के सभी रोग-प्रस्त 
भागों और बस्तियों को जला दिया। वैद्वानर देवता के तुप्त हो जाने पर 
नगर एक सप्ताह में ही रोग के प्रकोप से मुक्त हो गया। जन-साधारण में 
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दूसरी ही किवदन्ती फैल गयी:-- ज्ञानी श्राचार्य को वेदवानर देवता की सिद्धि 
प्राप्त है। उन्होंने देवता को संतुष्ट कर राज्य की रोग से रक्षा की हैं। वालिका 
महारानी का प्रताप और श्राबाय का तप शअ्रश्योक के सैन्य-दल को भी क्षण- 
मान में भस्म कर सकेगा । 


मोमित्र के सूत्र 


सेठ सोमित्र राज्य-तिलक और विजय-अ्रभियान के उत्सवों में उत्साह से 
सहयोग दे रहा था । महारानी के राज्यारोहण के अवसर पर उसकी इयोढ़ों 
पर एक मास तक निरंतर मंगल वाद्य बजते रहे थे । एक मास तक सर्वसाधा- 
रुप के लिये नृत्य-संगीत की खुली समज्या चलती रही थी | उस की हवेली 
से तित्य एक सहख्न प्रसाद बंटने थे । सेठ ने महारानी की सेना के उत्तर दिशा 
में विजय-अभियान के श्रवसर पर भी एक सहस्त गाड़ी अन्न राज्य-भंडार को 
दिया था। एक सहस्न भा, खड़य और धनुष आदि दिये थे और अपने ग्यारह 
दासों को सैनिक सेवा के लिये अर्पण कर दिया था । सौमित्र जब-तब महामात्य 
के दर्शन कर राज्य की गेवा के लिये अपनी तत्परता भी प्रकट करता रहता 
था । इन व्यस्ततागों के कारण सेठ को रात के दूसरे पहर त्तक भी विधाम 
ने मिल पाता । 


राभि का दूश्तरा पहर समाप्त होने को था । सेठ सौमित्र अपनी हवेली 
के अन्तःपुर के झ्रांगन के एक उज्ज्वल प्रकाश से भरे कक्ष में था । वह कोमल 
भासत से ढकी एक चौकी पर बैठा था। सामने श्वेत स्फटिक पत्थर की ऊंची 
बड़ी चौकी पर चांदी के बड़े थाल और छोटे-छोटे प्रनेक पात्रों में अनेक 
भोज्य पदार्थ रखें थे। सेठ की दोनों संतानों की माता भी समीप एक चौकी 
पर बैठी सेठ की रुचि भाँप कर सेवकों को कुछ श्रौर लाने का आदेश दे रही 
थी । सहसा कक्ष में सेठ की प्रौढ़ा दासी मौसी ने मुस्कराते हुए प्रवेश किया 
और सेठ के दूसरी शोर समीप ही भूमि पर बैठ यई । मौसी ते सिःसंकोच सेठ 


पसौमित्र के सूत्र | १२६ 


के थाल की शोर देखते हुए सेठानी को सम्बोधन किया-- “स्वामिनी, यह क्या; 
बड़ियाँ नहीं बनवाती हो ? स्वामी को वही तो सब से भ्रधिक रुचती हैं ।* 


] 


“ग्रब स्वामी को बड़ी रुचती ही नहीं । नित्य ही भोजन कमर करते जाते 
हैं सेठानी ने खेद प्रकट क्रिया | 
मौसी ने आपत्ति की--“यह क्या करते हैं स्वामी ? माँस त्याग दिया 


रे 


है तो कुछ तो खायेंगे ? शरीर को कुछ तो पुष्टि चाहिए ।” 


सेठ ने मुस्कराकर मौसी की ओर देखा और भोजन से हाथ खींच लिया। 
मौसी ने भान किया -- “स्वामी दासी की बात क्‍यों रखेंगे ?” 


एक दासी जल-पात्र और हाथ पोंछते का वस्त्र लेकर आगे बढ़ भ्राई और 
दूसरी दाच्ी ने ताम्वूल की मंजूपा लाकर सेठानी के समीप रख दी। मौसी 
फर्श पर हाथ की टेक छेकर उठी और उससे हाथ पोंछुने का वस्त्र अपने हाथ 
में ले लिया और बोली--“स्वामिनी आज्ञा दें तो स्वामी के लिए ताम्बूल 
दासी प्रस्तुत करे ? ” 


सेठानी से पहले सेठ बोल उठा--“हाँ, मौसी के हाथ का ताम्बूल खाये तो 
अ्रवधि बीत गईं । मौसी को अरब श्रपती विजया की दुकाव का बहुत भोह हो 
गया हैं ।--सेठ मौसी का संकेत समक गया था कि मौसी कोई सम्बाद लाई 


है हक पें बात बाहना चाहती है 
हैं और बात कहना चाहती है। 
सेठ ही कर और पोछि कर दूसरे कक्ष की ओर चला गया और 


मौसी ताम्बूल की मंजूपा उठा कर उसके पीछे-पीछे चली । जिस समग्र सेठ 
मौसी से बात करता, कोई सेवक विध्न नहीं डाल सकता था। 


सेठ सौमित्र की दासी मौसी की भ्ायु सेठ से एक-दो बरस ही कम थी । 
किसी समय मौसी का नाम कली था । उस समय एक बार कली ने मौसी होते 
का श्रहंंकार प्रकट किया था । सौमिन्न उसे मौसी ही पुकारते लगा । दासी का 
कली नाम सभी भूल गये और वह सेठ से मौसी कहला कर जगत मौस्ती बन गई। 


पेतः श्रब मौसी के सामलें के दांत गिर कर होंठ कुछ भीतर की और हो गये 

थी “बड़ी-बड़ी आंखों पर पलकें कुक नाई थीं परन्तु होठों पर पान की लाली, 

प्राध्रों में चंचलता और मुख पर कोमलता और लावण्य के चिन्ह अब भी शेष 
॥ 
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थे। बात करते समय वह गब्व सी दुड्ढी अथवा गालों पर उंगली रख कर 
मुखाओं और युवतियों की ही भाँति हाव-भाव मे विस्मय औ्लौर भय प्रकट 
करती थी। पड़ोस और परिवार के सभी वच्चे-बृढ़े उस से बात करना चाहते 
थे । परिवार का झंग न होने पर भी बह चालीस वर्ष के अधिक परिवार में 
रह चुकी थी । परिवार में उसका स्थात और अधिकार था । लोग उसे मौसी 
कह कर पुकारते थे परन्तु स्वर में भाव भाभी का रहता था । 


जिस समय सौभित्र के पिता नगर सेठ चाहक की झ्ायु लगभग अड़तीस 
वर्ष की थी, उन्होंने कली का रूप-लावण्य देख कर उसे बिलास-दासी के रूप में 
खरीद लिया था। तब कली की आयु पन्द्रह वर्ष की थी । कदी की मा निर्धन 
गरियका थी । अपनी बेटी को तगर सेठ के हाथ वेच कर उप्तमे बेटी का भाग्य 
वना दिया था। उस' समय सोमित्र भी सोलह-सच्रह वर्ष का किश्ञोर था | तब 
उसने पिता की विलास-दासी के प्रति मृग्ध हो कर एक दिन कली को एकान्त 
में पकड़ कर उच्छु लता करनी चाही थी । कली नवयुवती थी और सौमित्र 
उसकी दृष्टि सें केवल किशोर । कली ने दासी हो कर भी, स्वामी की कृपा 
के भरोसे स्वामी के पुत्र की प्रतारणा कर दी थी--“कुछ तो सोचो, मैं 
तुलहारी माता के स्थाव, मौसी तुल्य हूं ।'”'"''सुम्हारे लिये और बालिका 
मंगवा हू ? 


सौमित्र चिढ् कर तब से कली के मादक यौवन का विद्रृप करने के लिये 
उसे मौसी ही पुकारने लगा था। स्वामी-पुत्र के अ्रतुकरण में दूसरे लोग भी 
कली को सौसी सम्बोधन करने लगे | भौसी, नवयुवक स्वामी पुत्र सौभिन्न की 
वासना संतुप्ट न कर के भी रहस्य-वार्ता से उसे काम-केजि की शिक्षा देती 
रहेगी । वह उस्त का विश्वास पा कर उस पर अपना प्रभाव बनाग्रे रहती। 
क्रीतदाक्षी हो कर भी बह अपने चातुर्य के कारण स्वामी की उपपत्नी का आदर 
पाती थी | 

सोमित्र के पिता उत्ततठ बरस की साथारण आयु तक जीवित रहे । मौसी 
के गर्भ से पहले एक पुत्र श्रौर फिर दो कन्यायें हुई । सेठ चाहक मे मौसी के. 
पुत्र को अ्रपने जीवनकाल में ही अपनी व्यवसाय की गही पर कारिंदा हीं 
दिया था । मौसी की दोनों बेटियों को भी उन्होंने कुछ धत देकर नग॥्ती 
सिधल क्षत्रिय कुलों में व्याह दिया था । सेठ चारक की. मृत्यु के पश्चात फुट 


सौमित्र के सूत्र | १३६ 
ते आभूषण और श्र गार त्याग दिया था। वह विधवा कु ल्तारियों की भांति 
केवल इवेत-वस्थ पहनने लगी । अपने इस हूप में भी वह युवतियों के रूप 
को लजा देती थी । परिवार की सच्तानों का पालन अपने पेड को सन्‍्तानों 
की भांति करती रहती | सौमिन्र उस से हास-परिहास भी करता रहुता । सेठ 
की प्रकृति गम्भीर हो जाते पर मौसी सेठ को कास-केसि की मंत्रणा ही नहीं, 
दूसरी अभिसंधियों में भी मंत्रणणा देने लगी । 

मौसी के प्रौढ़ा हो जाने के कारण, उसके नगर की गलियों और वाजारों 
में घूम आने में भी आपत्ति न थी। मौसी के व्यवहार में कुल-नार्यिों का 
सौम्य और दासी का निस्संकोच दोनों ही आकर्षक अनुपात में थे! हंस्ी-ठकोनी 
का स्वभाव होने के कारण लोग उच्त से सभो तरह की बातें श्रात्मीयता से कर 
लेते थे । मौसी सब समाचार रौधित्र को देती रहती | जब से भमहामात्य ने 
महारानी की सवारी नगर में निकलते समव जनसाधारण के समीप भ्ाने पर 
ओर राजप्रासाद में लोगों के आनें-जाने पर बंधन लगा दिये थे, सोमित्र ने 
मौसी को राजप्रासाद के सामने राजपथ पर विजया घोठ कर बेचने और भुने 
हुए अन्न और मिष्टान्न की एक दुकान खुलदा दी थी । मौसी राजप्रासाद के 
प्रहरियों और दास-दासियों को सामने से आरते-जाते देखती तो श्रादर से कुछ 
खाने-पीने का अनुरोध कर लंती | उधार देने में वह उदार थी, तिस पर 
उस की' बातों का रस | लोग उस के यहाँ दो पल बैठना ही चाहते । इस सूत्र 
से मौसी को राजप्रामाद की गति-विधि का पूरा समाचार रहता; कौन वासी 
महारानी की मुंह लगी है, युवराज्ञी क्या खेल खेलती हैं, दण्डक क्रिस दास से 
ऋद्ध है, हिता का शासन के लिये दण्डक के हाथ पड़ना ओर चमत्कार से उस की 
रक्षा, हिता श्र मोद का प्रभिसार आदि सभो कुछ वह जानती थीं। 

एक दिन भौसी ने हिता की पुकार कर ममता और सहानुसूति प्रकट की 
-+ “किसी के प्रणय से ईर्पा करने वालों पर देवता का बज्ध गिरे। फिर 
मौसी ने हिता को एक स्ांत्रिक का साम बताया, जिसका कबच कूंठ में पहन 
लेने पर मनोवांछा पूर्ण होने में सन्देह नहीं रह सकता था । इसके पहश्चात उस 
ने सहानुभूति में समकाया --“बेटी, क्‍या में नहीं जानती विरह का दुख कैसा 
होता है ?'तू बेचारों बिठुल के कर्मात्त तक दौड़ी जाती है, तेरा सदश मोद 
को में कह दिया कह, बह यहाँ ही आ जाया करे” राजप्रासाद के आंतरिक 
समाचार हिता से अधिक कौन जानता था ? 


१३२ [ श्रमिता 


महारानी के राजप्रासाद से चले जाते के पश्चात वालिका महारात्री को 
सदा बहलाये रहने का बोझ हिता के कंधों पर और भी अधिक हो गया था। 
प्रमिता के क्षण भर के लिये भी खिन्न होने पर सामन्‍्त प्रताप हिता से ऋुद्ध 
हो जा सकता था। ऐसी अवस्था में हिता का मोंद से मिलने के लिये अधिक 
सभय के लिये राजप्रासाद से चला जाना और भी कठिन था। श्रव हिता मौसी 
की कृपा और सहायता के लिये और भी अ्रधिक अनुगृहीत थी । महारानी के 
नीतरे पहर नींव लेते समय वह कभी झाबी पौत घड़ी के लिये मौसी के यहां 
ग्राकर मोद से दो बातें कर सकती थी । हिता मौसी के प्रति भ्रपन्ती मां से भी 
अधिक ममता ओर विश्वास अनुभव करती थी । 

मौसी ने हिता के उत्तरदायित्व के प्रति चिता प्रकट कर सेठ द्वारा की 
गई जिज्ञासा के सम्बन्ध में पूछा--“''बालिका महारानी राजमाता को तो 
क्या स्मरग करती होगी ? “बच्चे तो भूल ही जाते हैं ।” 

हिता ने यहरा इवास लेकर उत्तर दिया था--“मौसी क्या कहूं; कहना 
उचित नहीं पर कैसे हो सकता है, कि स्मरण न करे | मौसी, में ही जानती 
हूं, केसे बहला कर रखती हूं । इतवा न करूँ तो राजप्रासाद और नमर में 
प्रति क्षण कोहराम मचा रहे”'।/ 

रात्रि के दूसरे पहर मौसी सेठ की इसी विषय की जिज्ञासा का उत्तर देने 
आईं थी। मौसी ने बालिका महारानी के विषय में स्वामी के कौतुहल का कारण 
अनुमान कर रहस्य के स्वर में महारानी की मां के लिये विह्चलता, हिता के 
हाथों में महारानी के पालतू जीव की भांति बश होने तथा छिता और मोद के 
प्रणय का रहस्य उसे बता कर कहा-- छोकरी बिठुल के दास के लिये उन्मत्त 
है, उसे पाने की धुन में वह श्ाग में कूद जाने से भी न डरेगी ।” 

सेठ ने मौसी की बात ध्यान से सुनी । कुछ पल मौन रह कर सोचता 
रहा और फिर “हूं” कह कर मौसी को आदेश दिया--“"तृ दासी हिता से 
मिलती रहना । और समाचार देना !” 


४” औसी को विदा कर सेठ शैया पर लेटा बहुत देर तक विचार करता 
रहा। उस ने निश्चय किया, स्वयं राजप्रासाद में जा कर अ्रवस्था क्यों मे देख ? 


दैह 


सौमित्र के धूल | (३ 
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राजप्रासाद के प्रमद-उद्याव के वृक्षों से छून कर भूमि पर फैलती पहले 
गहर की घाम सुहावनी लग रही थी ! प्रौज़्ा दासी बापी और दासी हित्ता महा- 
रानी श्रमिता को एक वृक्ष की डाल से बंधे झूठे पर कुजा कर बहला रही 
थी । महामात्य और महासेनापति के परिवार के पौज-पीतियां भी आतःकार्ल 
महारानी के विनोद में संगति देने आये हुए थे । कुत्ता वच्च कुछ दूर बैठा 
महारानी का भूला ऋूलना देख रहा था। वच्चु सहसा ऊंचे स्वर में सौक 
कर एक कदम्ब वृक्ष की ओर लपक गया | कुत्ते के भौंकने से अभिता की 
दृष्टि वृक्ष की ओर गई । उसने देखा श्ाँगन से भाग कर शआआाई एक बिल्ली 
छलांग मार कर कदम्ब पर चढ़ गई थी । बच्चु विहली की पकड़ लेने में भ्स- 
फल हो कर क्रोध और हिसा की उन्मत्त उत्तेजना में वृक्ष के लीचे उछल रहा 
था। बिल्ली ऊपर एक झास्ा पर चिपक कर बैठ गई थी झौर भय से कांप 
रही थी | 

अमिता के हृदय में कातर बिहली के लिये करुणा उमड़ आई । उम्न का 
कला भूलता रुक गया। उसने बच्चु को धमकाया--“दुष्ट, तू मिरीह विल्ली 
को क्‍यों डरा रहा है ? श्रम्मा कहती है किसी को उराझों मत | **” 

प्रसिता अपनी बात पूरी न कह कर हिला को सम्बोधन कर पुकार उठी 
-- हितू, श्रम्मा तीर्थ से, कब श्रायेंगी ? तू कहती थी, अ्रम्मा तीर्थ से पुतलियां 
ले कर शीघ्र आयेंगी ! / 


हिता ने अ्रमिता को वहलाने के लिये कब्तरों को दावा चुगाने का खेल 
सुझाया परन्तु बालिका महाराती झुकला उठी--“हम नहीं खेलेंगे, हम 
अम्मा के पास जाय॑गे !?' 

हिता ने दूसरा खेल सुभानें के लिये महामात्य के पोते आदित्य को 
सम्बोधन किया--“श्राज पुतली की राजसभा में कुमार आदित्य महासेवापति 
बनेंगे । हाय ! '-- हिता ते ठोढ़ी पर ऊंगली रख कर चिंता प्रकट की, “कुमार 
आदित्य के पास खड़्ग तो है ही नहीं ? महासेनापति पुतली महारानी का 
अभिवादन कैसे करेंगे ?” और उसने फिर अमिता के सम्मुख चिंता प्रकट 
की, “महारात्री, बेचारी नयी पुत॒त्ली की राजसभा तो हुई ही नहीं । पुत्री 
महारानी की शोभा-यात्रा के लिये दासी, जेद्रक बिट्वुल के यहां पे, नया हाथी 
भी ले भाई है ।” हा 


श्य्‌८ | श्रसिता 


अमिता नयी पुतल्ली की राजसभा का खेल खेलने के लिये मात गई। सब 
बच्चे हिता को घेर कर सभा-अवन में श्रा गये | श्रव कलिंग के राजप्रासाद 
का सभा-भवन अनेक प्रकार की पुतलियों, खिलौनों और फलों-फूलों से भरा 
रहता था । 

झमिता नथी पुतली को सिंहासन पर बैठा रही थी तभी श्लिद से यवसी 
की पुछार सुनाई दी--'परमभगवती राजेश्वरी की जय हो ! दासी को 
मिले । दासी निवेदन करती है ; राजसखा सेट्ठियों के जेट्रुक सौभित्र 
के लिये राजद्वार पर उपस्थित हैं । 


अभयदाव मिह 
राजदर्था 

हिता को झादंका हुई कि गुड़ियों की राजसभा के खेल में वहली हुई अमिता 
का मन सेल थे उचट जाने पर उसे फिर बहलाना कठिन हो जायगा परच्तु 
यह भी जानती थी कि राजसखा सेट्ठी सामन्त प्रताप से अनुमति छेकर ब्राया 
है। उसे राजदर्शव से इनकार भी नहीं किया जा सकता । हछिंता ने अमित्ता 
की ओर स्ले यवी को उत्तर दिया--“राजसखा नगर सेट्ठी ही राजेश्वरी को 
सेवा में उपस्थित हों ।” 


सौमित्र ने सभा-भवन में प्रवेश किय और भूमि स्पर्श कर अमिता को 
प्रणाम किया । सेठ के पीछे एक सेवक एक मंजूपषा उठाये था। सेठ की 
भ्रोर प्रमिता की पीठ थी । वह नयी पुत्तली को सिहासन पर बैठा कर अपने 
हाथों उसे छोटा मुकुठ पहुचा रही थी । अभिता में पुतली को मुकुट पहुंचा कर 
भी सौसित्र की ओर ध्यात नहीं दिया। उसने बच्चों की राजसभा को सस्बोधन 


[रा 


किया -- “सब लोग महारानी को प्रणाम करें ! 


अ्त्र अमिता की ८ष्ठि सभा-भवन में एक ओर खड़े प्रौढ़ सौधिन्न की श्रोर 
गई। सौमित्र से अभ्रसिता के आदेश के अनुसार सब बच्चों के साथ सूमि स्पर्श 
कर पुतली को प्रणाम किया । श्रौढ़ सेठ को बच्चों के खेल में सम्मिलित होते ' 
देख कर अमिता प्रसन्न हो गई। सौमित्र एक ओर चुपच्माप खड़ा बालिका 
महारातवी के खेल को आदर पूर्वक ध्यान से देखने लगा । 
युवती हिता को एक वयस्क व्यवित की उपस्थिति में बच्चों की तरह खेलने 
में संकोच अनुभव हो रहा था परन्तु महाराती के खेल को निबाहता भी 
कर्तव्य था । इसठिये उस ने सेठ को अनदेखा कर, संक्रोच से सिर भुकाये 
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एक बालक को बांह से पक कर पूलली महारानी के सम्मुख उपस्थित कर 
प्रार्सपना की--अन्नदाता, यह दुष्ट चोर है । यह नागरिकों का बन छीव कर 
उनकी हृत्या करता है । इसे नगरपाल ने दंड पाने के लिये राजहार पर 
भेजा है । 

अमिता ने गुड़िया का सिर हिलाया और पुतली-महारानी की ओर से 
आज्ञा दी-- “महारानी आज्ञा दंती हैं, दूसरों से छीवने वाले, दूसरों को डराने 
बाले, दूसरों को मारने वाले दुष्ट को धर्मस्थ दण्ड दें ।” 


हिता ने फिर घोषणा की --"शाभा सुतरे, अब महारानी के सम्मुख नृत्य 
होगा ।/ 

सौमित्र की उपस्थिति से हिला को अत्यंत असुविधा अनुभव हो रही थी । 
परन्तु खेल को निवाहे विना भी चारा नहीं था। उसने सौमित्र की ओर पीठ कर, 
सिद्दासन पर बैठी पुत॒ली के सम्मुख ठुमक-ठुमक कर थोड़ा सा नाचा श्रौर 
भूमि स्पर्श कर बोली--“परमभगवती राजेदवरी की जय हो ! श्रन्न दाता, दीत 
नतेकी को पुरस्कार मिले [” 

अमिता ने पुतली का सिर स्वीकृति में फुकाकर उत्तर दिया --“महारावी 
नतेकी से प्रसन्न हैं । नर्तकी को पुरस्कार देती है !---अमिता से समीप पड़ी 
एक साला उण कर हिता की श्रोर फेक दी । 


बर्तकी को पुरस्कार देकर अ्रभिता ने तर्जनी उंगली उठा कर पुतती महारानी 
को सस्वोधन किया--/परमभगवत्ी, राजेश्वरी राजसभा में नृत्य नहीं करना ! 
नहीं तो झाचार्य काका और महासेलापनि काका रुष्ट हो जायंगे। राजेदबरी 
समाज के सम्मुख नृत्य नहीं करतीं ।” 
अमिता का परिहास सुत कर सौमित्र का चेहरा सहसा गम्भीर हो गया । 
“उस की दृष्टि हिता की ओर गई और हिता की आंखों से मिल गई । हिता ने 
पैंठ की शभ्रांखों में विस्मय भांग और सकुचा गई मायों बालिका महाराती 
का ऐसी बात कहता दासी का अपराध हो । 
अमिता का ध्यान सेठ और हिता की ओर नहीं था । वह अपने खेल में 
व्यस्त थी । उसने महामात्य के आसन पर बैठे महामन्त्री के पौत्र को सम्बो- 
वन किया--“आचाय॑, यहू पुतली-महारानी अच्छी नहीं हैं। यह भिक्षुओं को 
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बहुत भिक्ष देती है । वह यज्ञ का उत्सव नहीं करती । इन्हें पालकी पर बैठा 
कर तीर्थ-यात्रा के लिए भेज दो ! इनकी पुत्री महारानी बनेगी और अम्मा को 
स्मरण करेगी तब यह पुतद्ली लेकर आयेंगी । फिर हम अम्मा से नहीं बोलेंगें ।” 


अमिता की बात सुत कर सौमित्र के नेत्र विस्मय से फैल गए। एक 
गठरा निशवास लेकर बह नेन्न ऋूकाये पल भर सोचता रहा। हिता बार. 
बार आँखें बचा कर सेठ की ओर देख लेती थी । सेठ के इस प्रकार विस्मित 
होने और व्रिचार में डूब जाने से वह आतंक अनुभव कर रही थी। उस ने 
प्रसंग बदलने के लिए अमिता से प्रार्थता की - “महारानी यह तो बहुत सुन्दर 
गुड़िया है ।” 

सौमित्र ने तुरन्त हाथ जोड़ कर अमिता के सम्मुख निवेदत किया-- 
“वप्रमभगवती, शाजइवरी, श्रभयदान हो ! चतुर राजदासी का कहना ठीक 
है । यह पुतली सुलक्षण और सुन्दर है परन्तु सेवक महारानी के लिए तीन 
और पुतलियाँ सेवा में लाया है । 


सेठ ने सेवक द्वारा प्रस्तुत मंजूपा में से एक पुतली तिकाल कर निवेदन 
क्रिया--/परमभगवती, यह चाल॒ुक्‍्य देश की राजकुमारी है । यह कर्लिंग की 
राजेश्वरी को प्रणाम करने के लिए उपस्थित हैं । 


सेठ ने दूसरी पुतली निकाल कर कहा-+-“यह गौड़ देश की राजकुमारी' 
।” और तीसरी घुतली निकालते हुए बोला--“थयह मद्ग देश की राजकुमारी 
है । यह दोनों भी महारानी की सेवा में प्रणाम करती हैं ।“--सेठ ने पुतालियों 
के सिर सिंहासन के सम्मुख भुका दिंगे। 


जप १ 


अमिता कुछ पल्न पुतलियों की ओर देखती रही और फिर सहसा बोली-- 
“इन राजकुमारियों की मातायें कहाँ हैं ? इन्हें अपनी अ्रम्मा की याद नहीं 
आयेगी ?” 


सौभित्र उचित उत्तर सोच ही रहा था कि अमिता ने फिर पूछ लिया-- 
“क्या इनकी मातायें तीर्थ का तप करते चली गई हैं ?” 


सेठ सोच रहा था, बालिका महारानी माता के वियोग में दुखी है | उसे 
सौसी की बात बाद आई--दासी हिता कहती थी कि यदि वह महारानी को 
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सम्भाले न रहे तो प्रासाद और नगर में सदा कोहराम मचा रहे । यदि कोहराम 
मच हीं जाय तो आचार्य विवश्ष हो ही जायेंगे। दासी हिता ही स्थिति 
सम्भाले हुए हैं । 


अमिता ने सेठ को सम्बोधव किया--“काका, हमारी श्रम्म्रा तीर्य-बात्रा 
से कब लोटेंगी ?” 

बालिका के प्रश्न ते गृढ़ चिता में तने हुए सेठ के मस्तिष्क के तनुंझों को 
भंकार दिया | कई विचार एक साथ सामने आये, महामात्य का छुल' बालिका 
महारानी के सामने प्रकट कर दे परन्तु बालिका की सामर्थ्य क्या है ? महा- 
मसात्य के कोष का भाजन बनने पर बालिका उसकी रक्षा नहीं कर सकेगी । 
महामात्य के छल की भित्ती को धक्का देकर गिराने से वह स्वयं ही पहले उस के 
नीचे दब कर मरेगा। सेठ ने विचार में पलक भुकाये ही उत्तर दिया---"परम 
भगवती राजेंश्वरी धैर्य रखें | राजमाता श्वीत्र ही तीर्थ यात्रा से लौटेंगी। 
महाभात्य श्राचार्य शीघ्र ही राजमाता को बुलवा देंगे।'' 


प्रमिता को उत्तर देकर सेठ के नेत्र, उसकी झोर ही देखती हिता से मिल 
गये । हिता के नेत्रों की कातरता और मौन प्रार्थना को उम्र ने एक दृष्टि में 
समझ लिया। दासी के नेत्र प्रार्थना कर रहे थे--सेठ दया करके महारानी 
की मात्रा के लिये भ्रधी रता का रहस्य किसी से नहीं कहेगा । 


श्रमिता का चेहरा उदास हो गया । वह वोली -- "हम श्राचार्य काका 
से कहेंगे, अम्मा को शीघ्र बुला दो ।” झमिता की दृष्टि सभा-भवन के द्वार 
से भ्रलिद में चली गई और सहसा उस के मुख का भाव बदल गया। बह 
किल्लोल से पुकार उठी--बामन तामुल्न ! बामन तामल आया | बामन 
को घोड़ा बनायें ! ” 


बालिका महारानी समीप खड़ी बालिका को बांह से खींचती हुईं दौड़ 
पड़ी और भवन से बाहर चली गई । दूसरे बच्चे भी किल्लोल से--“बामन 
वामन [ ” पुकारते हुए उसके पीछे दौड पड़ें। हिता बच्चों को महा रानी के साथ 
जा सकने का प्रवसर देने के लिए एक ओर हो सिंहासन के ध्रमीप खड़ी 
रही । सभा-भवत के द्वार पर खड़ी वापी और दूसरी दासी भी बच्चों की ओर 
चली गईं । सेठ के सम्मुख हि6ता श्रकेली ही रह गई थी। वह भी हार की 
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ओर जा रही थी परन्तु सेठ को अपनी ओर अर्थ-पूर्णा दृष्टि से देखते पा कर 
ठिठक गई । 


सेठ ने रहस्य के कोमल स्वर में हिता को सम्बोधन किया -- तुम्हारा 
परम सौभाग्य है । तुम्हें परम देवी के भ्रवत्तार राजेश्वरी के बालिका रूप की 
सेवा करने और उनका विद्ववास पाने का अवसर भिला है। तुम राजमाता के 
वियोग में महारानी को सात्त्वता देती हो। तुम्हारे जैसे राज-सेवकों के 
दर्शन से पुण्य होता हैं। राजभकत प्रजा को तुम्हारा आ्रादर करना चाहिए । 
प्रजा तुम्हारी इस राजसेंबा के लिए क्या मूल्य दे ! ”-- सेठ ने अपने बायें हाथ 
की कलाई में पहना रत्त-जटित कंगन उत्तार कर हिता की ओर बढ़ा दिया । 


सेठ के श्रप्रत्याशित व्यवहार से हिता को रोमाँच हो आया ! संकोच से 
हाथ जोड़ कर बोली “स्वामी श्रार्य, दासी इस का क्‍या करेगी ? स्वामी की 
दांसी पर कृपा रहे ।! 


आआदर को दुकराता तहीं चाहिए ।- - सेठ ने समझाया । उस के नेत्रों 
में आत्मीयता और आदर का परल्तु स्वर में श्रधिकार का ऐसा भाव था कि 
द्विता ने सोचा, सेठ को कुंढ करना उचित नहीं । यदि सेठ महारात्री के 
मुख से सुनी राजमाता के वियोग से दुखी होने की बात प्र।साद के कर्मान्त- 
धिष्टायक यूथप श्रथवा महामात्य से कह दे तो "'* 


हिता के सेठ के सामने जोड़े हुए हाथ अ्रंजली के रुप में फैल गये । सेठ 
से रत्त-जठित कंगरत उसकी अंजली में रख दिया । हिता ने साहस कर प्रार्थना 
की- “श्राये, दासी को तो स्वर्ण पाने का और स्वर्ण धारण करने का श्रधि- 
कार नहीं है । यह दासी के किस प्रयोजन का है ? 


सौमित्र ने पल भर सोचा | उसके होठों पर गुस्कान आ गई। उस नें 
रहस्य के स्वर में उत्तर दिया--"भाग्य ने जिसे राजेश्वरी के विश्वास और 
स्नेह का पात्र बनाया है, उसका भाग्य और भविष्य क्या होगा ; यह कौन 
जानता है ? सम्भव है, किसी दिन कोई कुलवंत तुझ सुलक्षणा का बरण 
कर ले | भाग्य की लीला से तो झूद और दास भी सिंहासन पर बैठते हैं । 
भाग्य के लिखे से राजेश्वरी असहाय हो निर्वासित हो जाती है, दूसरे के हाथ 
की पुत॒ली बन जाती है ।”--अपती बात कह कर भी सौमित्र पल भर तीक्षण 
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और श्रर्थ-पूर्ण दृष्ठि से हिता की ओर देखता रहा और फिर द्वार को ओर 
घूम गया । 


हिंता को अपने हाथों में थमे रत्न-जटित कंगन का बोझ असह्य जान पड़ 
रहा था । वह व्याकुल हो रही थी, लोग देखेंगे तो क्या समझेंगे, क्या कहेंगे ? 
समझ नहीं पा रही थी कि कंगन का क्या करे ? उसे कहाँ छिपा कर रखें ? 
दुनरा उपाय न देख उसने कंगन को अपने वक्ष पर कसम कर बंधे कंचुकी वस्त्र 
में, स्तनों के बीच छिपा लिया और महारानी की सेवा में चली गईं । 


डः 


राज्य और नगर में सेठ सौमित्र की राजभक्ति, दांनशीलता और राज्य- 
द्वार में प्रभाव की कीर्ति बढ़ती जा रही थी । राज्य-द्वार से विशेष कृपा चाहने 
वाले उसकी ड्योढ़ी को ही राजद्वार का मार्ग समभने लगे। सेठ के यहां 
केवल न्याय या राज्य कृपा की इच्छा करने वाले ही नहीं सभी तरह के लोग 
आते थे। राज्य की उत्तर सीमा के नगरों से भाग कर आये ऐसे लोग 
भी सेठ के यहाँ भ्राते जो भ्रशोक के सैन्य दल के भय से अपने घर-द्वार 
और भूमि पीछे छोड़ कर केवल सोना और बहुमूल्य रत्न समेठ कर भाग 
श्राये थे | श्रब वे भोजन, वस्त्र और दूसरी झावश्यक्रताओों के लिये सोना और 
रत्व बेचना चाहते थे । ऐसे लोग भी सेठ के यहाँ झ्ाते जो झ्राक्रमश के भय 
से दक्षिण की ओर भागना चाहते थे और अपना घर-बार भूमि, पशु बेंच कर 
सुविधा से साथ लें जाने योग्य सोना शोर रत्न खरीदना चाहते थे। दोनों 
तरह के लोगों की श्रावश्यकताएं आपस में पूरी हो सकती थीं परल्तु वे सौमिन्र 
के व्यवसाय की गद्दी द्वारा होतीं । ऐसे, दोनों ही तरह के लोगों के लिये सौमित्र 
के यहाँ अलग-अलग वस्तुओं के भाव थे | सोता और रत्त बेचना चाहने वालों 
को पदार्थों के रूप में बहुत कम मृल्य मिलता क्‍यों कि युद्ध के समय सोने 
और रत्न के ग्राहक कहाँ थे ? अन्य पदार्थ बेच कर सोना और रत्न खरीदने 
बालों को सोने और रत्नों का बहुत मूल्य देना पड़ता क्योंकि युद्ध के कारण 
सोना और रत्न बाजार में कहाँ थे ? सौमित्र के यहाँ जो भी श्राता, अपने 
धव का रूप बदलने के लिये धत्‌ का एक अंश छोड़ जाता । 
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दलाली का व्यवसाथ करने वाला गोप, अगंध और सुवीर को ले कर 
सौमित्र के यहां श्राया था। बढ़े कक्ष में दायें-बायें बेचने श्रौर खरीदने की 
गध्टियों पर सेठ के कारिन्दे लेबा-बेची कर रहे थे । दोनों ही तरह के प्राहकों 
की भीड़ थी । गोप और उस के साथ श्राथे लोग सौमित्र से ही परामर्श करना 
चाहने थे इसलिये उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ी । 


सौमित्र ने तीनों अतिथियों को उचित आसन दिया। भीतर के कक्ष में 
साधारण ऋय-विक्रय करने वालों को नहीं बुलाया जाता था । सुवीर, सामन्त 
बंध का होने के का रण, सहायता की याचत्ता करने के लिए श्रा कर भी सम्मान 
का ग्रधिकारी था । सौमिन्र उसे कक्ष में प्रवेश करते देख अ्रपत्री गदह्ठी से उतरा 
और श्रपनें समान आसन पर बैठा कर साथ बैठा । झरगंध को सेठ ने अ्रपते 
साथ ही बाईं ओर स्थान दिया । गोप उन के सामने हाथ भर के अंतर से 
बैठ गया। सेवकों ने उनके सम्मुख ताम्बूल, सुगस्ध और मदिरा उपस्थित 
की । सुवीर प्रतीक्षा से उकता चुका था, बोला--पेद्ठी के सत्कार से हम 
जतार्थ हैं । हम तो इस संकट में जेठुक के आदेश के लिए आये हैं। जेट्रक 
बताये, हमारी रक्षा कैसे होगी ? 

सीमित्र ने तुरन्त उत्तर दविया--“युद्ध के संकट में देवताग्रों का भ्राज्षी- 
वाद, कलिंग की राजेश्वरी का प्रताप, भहामात्य की बुद्धि, महासेनापति का 
शौर्य और प्रजा की राजभक्ति सहायता करेगी । संकट के समय ब्राह्मण! का 
तप और ज्ञान, क्षत्रिय का बाहुबल और वरणिक की दानशीलता सहायता 
करती है ।” 


योप ने उत्साह से सौमिन्र का समर्थन किया --“साथु | साधु ! श्षेट्ठियों 
के भ्रग्नणी सत्य कहते हैं। जो भी समझता है, यही कहेगा।” 


सुवीर वे घीमे स्वर में सन्देह प्रकट किया--“जेट्क सत्य कहते हैं, युद्ध 
से तो महामात्य श्रौर महासेनापति रक्षा करेंगे ही । हम तो युद्ध के राज-कर 
से नस्त हैं।” 


सौमित्र ने विस्मय प्रकट किया--'क्या कहते हैं सामन्त ? युद्ध के लिये 
रॉज-कर तो युद्ध की बलि का दास है ।' 


श्र ने उत्तर दिया--“परस्तु दान तो श्रद्धा और सामथ्य के अनुसार 
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होता है । सम्पत्ति का दस में से आठ भाग देकर बनी वग सामर्थ्य क्या रह 
जायगा ? तब उसे रक्षा की श्रावश्वदता ही क्या रह जायगी ? घनी के तीन 
श्रथवा श्राठ शरीर तो भहीं है। वह अपनी रक्षा के लिये इतना भन्य क्यों दे ? 
जेट्ुक राजद्वार में व्याय के लिये प्रार्थना करें पे! 

युवीर ने अगंध का समर्थन क्रिया --सेड्ियों के अग्मगी, यही तो में कहता 
हैँ। धनी का सत्र कुछ राज्य-श्रायन हो जायया तो राज्य धनी की क्या 
रक्षा करेगा ?” 


सौमित्र का चेहरा गम्भीर हो गया उसने बहुत गम्भी रता से उत्तर दिया-- 
“मित्र, यह अवर्म बुद्धि है। ऐसी वात द्विज को शोना नहीं देती । धन तो जन 
का है, जन की आवश्यकता के लिये है । जैसे सूर्य पृथ्वी से जल के कर पृथ्वी 
पर बरसा देता हैं, वैसे ही धनी का धर्म है । द्विज राजनसित की रक्षा मे ही 
अपना धर्म निबाहता है, इसलिये राजभक्तित द्विज का परम धर्म है ।' 

गोप ने “साथु ! स्ाथु ! ” कह कर उत्साह से सौमित् का समर्थन किया। 
अरगंध शौर सुवीर दीर्घ निश्वास केकर चुप हो गये । तोभित्र ने उन्हें आश्या- 
सन दिया--“देवता रूप महारानी के प्रताप और आचाये महामात्य के न्याय 
में प्रन्याय का भय किसे है ? इस शरीर का तो धर्म ही राज्य और बंध्ृप्रों 
की सेवा है ।!” 


सुवीर साहस पाकर बोला--जेट्रक, राज-आना तो सभी को शिरोधार्य 
है । राजद्वार से केवल न्याय चाहते हैं | अपने पास सम्पत्ति के नाम जो थोड़ा 
बहुत है, भूमि और तिवास के लिये घर के रूप में ही है । थनी को स्वर्ण 
सम्पत्ति का दत में से आठ भाग राज्यकोप में देने की श्राज्ञा हैं। श्राप देख 
लें, राजपुरुष भी देख लें सुवीर के पास स्वर्ण नहीं है । राजस्व के पुरुष भूमि 
की मिद्ठी का मनमाना मोल ग्रांक कर चाजीस नसहख मुद्रा माँगें तो सुधीर 
क्या करेगा ? 

सौमित्न ने गोप की भीर देख कर उत्तर दिया--“भूमि के ही गर्भ से तो 
धन्र और स्वर्ण उत्पन्न होता हैं। भूमि ही तो धन है, स्वर्ण उस धन का नाम है । 
स्वर्ण तो धन का प्रतीक है । राजस्व स्वर्ण का नहीं, धत का हैं। और 
फिर सेठ नें भ्रगंध और सुवीर की ओर देखा, “परत्तु राजद्वार से महामात्य 
के यहाँ न्याय से कौत वंचित रहा है ।” 
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सेठ ने फिर गोप की शोर देखा और कहा-- स्वर से यदि भूमि मिलती 
है तो भूमि से स्वर्ग भी मिलता ही है।” 


सुवीर ने सिन्न स्वर में उत्तर दिया--“तो फिर नेट्ुक मेरी भूमिका 
एक भाग धरोहर रख लें और इस संकट से मुक्ति दिलायें।“ 

सौमित्र के मुख पर मृस्कान रा गई | संकोच के स्वर में उस ने उत्तर 
दिया -- “इस घर में जो कुछ है, भ्राज सब से पहले राज्य-सेवा निमित्त है। 
इस समय चालीस सहल धरण कहां है ? भ्रातै-जाते में यदि बन पड़ेगा तो 
राज्य-आ्राज्ञा पूर्ण करने के विमित्त सामच्त की सेवा से संतोष ही होगा । 
कभी सामस्त किर पूछ देखे ।* 


सुबीर को उत्तर देकर सोमित्र ने गद्दी पर हथेली टेक कर तकिये से पीढ 
लगा ली । अनजाने में उस की हथेली से अ्रगंध के कंधे पर पड़े दुपट्रे का 
छोर दब गया । अगंव, युवीर भर गोप के साथ ही जानें के लिये उठा तो 
उस का दुपट्टा खिच गया । 


सौमित्र का अनुभाव ठीक ही था । चतुर वदय अगंध ने सौमिच का संकेत 
रामझा और कुछ समय पश्चात अकेला सेठ से मिलने भ्राया। सौमित्र ते उसकी 
प्रतारणा की -- “इसी वृद्धि से व्यवसाय करते थे तुम ? पहुले तुम ने युद्ध की 
बलि का राजत्व बचाने के लिये पूरे तीत ग्राम की भूमि क्रय कर ली । मानों 
स्वर्ग को धरती में छिपा देने से राजस्व के पुरुषों की श्राँसों में धूल डाल 
दोगे | और फिर बात करने श्राये तो गोप को साथ छे कर । तुम नहीं जाप 
बह वैत््य कुल में जन्म क्रेकर भी ओछा है। वह तो महामात्य का गुप्तचर 
है । महामात्य की कृपा की झाशा में स्थान-रथान से सूघ कर महामात्य के 
यहाँ सच-म्ू& लगाना ही उसकी वृत्ति है। हम ने सामच्त सुवीर को इन्कार 
तो किया नहीं । सामन्त कुल का इतना श्रादर तो करना ही होगा । उसे फिर 
अकेले में भेजना ।* 


सुवीर के फिर झातें पर सौमिन्न ने उस का और भी अ्रधिक आातिथ्य 
किया और समकाया-- हमारे तुम्हारे बीच व्यवत्ताय में दलाल की क्‍या 
आवश्यकता ? तुम्र गोप को लेकर आये उस की क्या आ्रावहयकता थी ? माना 
बहुत नहीं वह चार सो वरश ही लेता, परन्तु चार सौ धरण की हाति तुम क्यों 
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प्हो । सामत्त का रक्‍त है ने ; इसीलिये वैश्य की भांति नहीं त्ोच' पाते 
+सौमित्र ने मुस्कराकर कहा --/चार सौ धरण में दो साधारण परिवार 
एक वर्ष निर्वाह ऊरते हैँ सामन्‍त ! एक स्वस्थ दासी बाजार में मिल सकती है।” 

सुवीर ने चालीस सह धरण के ऋण की प्रार्थना की तो सौमित्र ने 
आश्वासन दिया--“कठिन है परन्तु यत्न करने से हों भी सकता हैं ।” सौमितर 
से चालीस सहस्तन धरण के ऋण में निस्संकोच सुवीर की सम्पूर्ण भौमिक 
सम्पत्ति धरोहर रखने, ऋण काल में भूमि की श्राय का आधा भाग छेते रहने 
और चक्रवृद्धि ब्याज मिला कर साथ सहस्न वरण के ऋणा का ताड़-पत्र 
लिख देने की शर्त सुना दी ।” 

सुवीर की आँखें विस्मय से खली ही रह गईं। उसने श्रधीर स्वर में 
प्रन्‍त किया - यह भी क्या मेरी तहायता है ? लाख धरण के मूल्य की 
भूमि चालीस सहस्न धरण में ? इसका तो अर्थ है, भूमि को तुम्हें संकल्प कर 
के राजस्व का ऋण पूरा कर दू' । अगंध ने किस संकट में फंसा दिया मुझे ?/ 

सौमित्र ने सुवीर की अधीरता की झोर लक्ष त कर उत्तर दिया --“इस 
समय कलिंग में भूमि की धरोहर पर ऋण देना मरजते भेघों के नीचे बंड़ियां 
सूखने रखने के समान है । आज भूमि का मूल्य क्या है ? युद्ध का परिणाम 
क्या होगा, कौन जानता हैँ ? चार-छः मास पदचात्त यह भूमि हमारी-तुम्हारी 
होगी या चंड भ्रशोक्त के किसी सामन्त की ? तव सौमित्र सुबीर से क्‍या ले 
लेगा ?” सौमित्र बोलता गया, “सामन्त जानते हो, व्यवसाय में तो हावि- 
लाभ का ही' विचार रखा जाता है। में लोभ से नहीं कह रहा हुं । लोभ क्या 
करूंगा ? यहू सब युद्ध के अंत में जाने क्रिस का होगा ? पर व्यवसाय तो व्यव- 
ग़ायक रीति से ही किया जाता है ? / 

सुवीर ने फिर अनुनय के स्वर में कहा-- 'सेट्टियों के जेद्रक की दान- 
शीलता और उदारता की कीति है। इस समय व्यवसाय के लिये ऋण नहीं 
भांग रहा हूं। संकट में सहायता मांग रहा हूं । श्राप की छाया में राज्य-कोप 
से ताण चाहता हूं ।” 


सौमित्र ने कुछ उपेक्षा से उत्तर दिया--“मुझे ब्याज का लोभ नहीं है 
परन्तु ऋण द्ोगा तो व्याज भी होगा ही जैसे प्रकाश के साथ छाया भी 
चलती है । सामनन्‍्त व्यवसाय की बात व कर सहायता या सुझाव की बात 
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करें तो कहुंगा, राज्य-कोप से बचने के लिये ऋण छेना श्रावश्यक ही क्यों 
हैं?” "“सोचिये, उपाय मिल ही जायगा ।7 


सुदीर उत्ताह से बोला--“इतनी वृद्धि श्रपने में कहाँ ? ऐसी सहायता 
के ही लिये ही तो सेद्वियों के झग्नणी के यहाँ श्राया हूं। सेट्ठीी उपाय बता 
कर सहायता करें ।” 


सौभित्र ने संवक की ओर देखा। सेवक ने मद्य का एक और चपक सुवीर 
के सम्मुय रख दिया। इच्छा न होने पर भी सेठ के प्रति विनय प्रकट 
करने के लिये सुवीर नें पात्र को उठा कर पी लिया और श्ाशा से सेठ की ओर 
देखने लगा । शेठ ने गर्दन सुवीर की ओर ऋूुका कर धीमे स्वर में सुझाया:--- 
“धर्म-कार्य के लिये संकेल्पित सम्पत्ति पर युद्ध के राजस्व का भिषेध है। 
प्राप श्पनी सम्पूर्ण भू-सम्पत्ति को महावोधि विहार या श्रन्य देव-स्थान के नाभ 
संकठप कर दें तो राजस्व के राजपुरुष सामन्‍्त से क्‍या छीन लेंगे ?” 


सुवीर को सोमित्र की बात से चोट-सी लगी । उस ने श्राहत्त विस्मय से 
पूछा -- बया स्पूर्ण भू-सम्पत्ति देव-स्थान अ्रथवा संघाराम को संकल्प कर 
दू' ? सेट्ठी मेरी रक्षा का उपाय बता रहे हैं ? श्राप का प्रयोजन है, राजस्व 
के चालीस सहस्न न देने के लिये सर्वस्व स्वाहा कर दूं ?” 


सौमित्र ने सुवीर की ओर भ्रधिक फ्रूककर श्राशवासन दिया -«“सेट्ठी' स्वेस्व 
स्वाहा करने का सुकाव नहीं दे सकता । भू-सम्पत्ति संकल्प कर देने की विधि 
क्या बताई है मैंने ” सामन्‍्त ध्यान से सुनते, ग्राम और भू-सम्मति महाबोधि 
विहार श्रथवा देवस्वान के निमित्त संकल्प करें और सामनन्‍्त जीवनकाल के 
लिये और सामनन्‍्त के पश्चात उन्त का बंश देवस्थान की ओर से उस सम्पत्ति 
के प्रबन्धक भ्रथवा वर्मान्तधिष्टायक नियुक्त हों। कर्मान्तधिष्टायक निर्बाह-मात्र 
के लिए घन रख कर दोष लाभ देवता को श्रर्पशा करे | सामन्त सम फ्े ? सर्म्पा 
से लाभ क्‍या होगा, यह तो सामन्त ही गणना करेंगे । तब सामन्‍्त की' सम्पत्ति 
का रक्षक राज्य नहीं देवता होगा । इतना ही तो श्रत्तर होगा "हाँ, 
तब देवता का प्रभाव भी सामन्त की सम्पत्ति का रक्षक होगा । सामन्त 
देवता के नाम से, देवता का प्रतिनिधि बन वार अ्रपनी सम्पत्ति का स्थामी 
होगा । 


सौमिन्न के सूत्र | श्थभ५ 


सामन्त सुवीर सौमित्र की चतुरता से चकित हो कुछ पल मौन रह सेठ की 
ओर देखता रहा | वहू मन ही मत तौल रहा था, क्या बह सम्भव हो सकेगा ? 
श्रविश्वास से उसने शंका की --'क्या राजस्यथ के पुरंष और महामात्य इस में 
आपत्ति नहीं करेंगे १ * 


सौमित्र ने अपने सिर के इवेत और काले, मिक्ते-जुले कंझ्नों में उँगलियां 
चलाते हुए स्वीकार किया--“करेंगे ही । वे तो सभी धर्म-कार्यो में आपत्ति 
करेंगे। परन्तु महारानी की आ्राज्ञा तो धर्म के निम्मित्त संकल्पित सम्पत्ति को 
युद्ध के लिए श्रायत्त न करने की ही है ।” 


सुवीर विह्लल होकर बोल उठा--“अ्रब राजमाता महारानी कहाँ हैं ? वे 
तो तीर्थ तप करने के लिए राज्य से दूर हैं और राजेश्वरी पतली से खेलती 
होंगी ।”' 


सेठ ते चारों श्रौर देखा और प्री्म स्वर में उत्तर दिया--“समर्थ लोगों 
की लीला समर्थ लोग ही जानते हैं। राजमाता श्राधी रात में तीर्थ-यात्रा के लिये 
गईं | लोग ऐसा भी कहते हैं, राजमाता युद्ध की हिंसा से क्षुव्ध हैँ, उन्हें राज- 
प्रासाद और राज्याडम्बर से विरक्ति हैं इसलिए कहीं नगर में ही एकान्तवास 
कर तप कर रही हैं। परत्तु उन्हें प्रजा और नगर को अवस्था का क्या 
ज्ञात ? यदि समर्थ आचार्य लोग और सामन्त लोग महारान्री के बेन कर 
अ्रजा की श्रवस्था उन से कहें" सामत्त, कुछ करने-कहने से ही तो होता 
है । हाथ ढील कर बैठ जाने से तो कुछ नहीं होता ।” 


सुबीर दोनों हाथों की ऊंगलियों आपस में फंसाये अनेक पल तक चून्य 
इृष्टि से भीत की शोर देखता रहा | और फिर बोला--"“भ्राचार्य को देव- 
सम्पत्ति राज्य आयत्त करने में भय होगा ?” 


सौमित्र बोला--"प्रजा तो जानेगी की श्राचाये देव-सम्पत्ति का भी आदर 
नहीं करता । किसान खेत में बांस के टुकड़ों को वस्त्र पहना कर भर हांडी 
का सिर बता कर खड़ा कर देता है। उसका भी कुछ प्रभाव होता ही है । 
श्राचार्य देव-सम्पत्ति को हरण के पाप का भागी तो होगा । भ्रसहाय कुछ नहीं 
कर पाता तो देवता की शरण तो लेता ही है ।” 
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सुवीर में विचार कर कहा --“सामन्त जयन्त से बात करुंगा और अपनी 
भार्या के मामा से भी पूछ देखूं ॥ फिर आकर जेट्ठंक से विचार करुंगा ।/ 


सौमित्र ने समर्थन किया-- “यही उचित है । चार समभद्दारों की अनु- 
मति से चलना चाहिए ऐसा द्री गहाजनों ने भी कहा है ।” 


यही सौमिच चाहता भी था कि सामन्त लोगों में भी भहामात्य के 
अन्याय और महारावी के पुनः लौटाये जाने की बात उठे। 


दासी की बुद्धि 


राजप्रासाद के हार पर प्रहरी ने रात्रि का पहला पहर समाप्त हो जाने 
को टंकोर गजर पर दे दी थी । महारानी को पलंग पर लिटा दिया गया था 
परल्तु श्रश्नी उस्ते नींद नहीं श्राई थी । बालिका को शयत-कक्ष में जाकर निद्रा 
झाने से पहज़े मां से आ्राशीर्वाद पाने का श्रश्यास था | वहु पल्नंग' पर लेदी 
चापी से रोचक कथा सुनती हुई माँ के चरणों की भ्राहट की. प्रतीक्षा किया 
करती थी। राजमाता के तोर्थ-यात्रा के लिए चले जाने के पश्चात अश्रमिता 
की दादी अपने कक्ष से श्राकर पोती को आज्ञीवाद दे जाती थीं । दादी बालिका 
की बहलाने के लिए कुछ समय उस के पलंग पर बैठी भी रहतीं परन्तु स्वयं 
थकान और विधास की इच्छा अवुभव होने पर बालिका को निद्रागत करने 
का भार वापी और हिता पर छोड़ कर अपने कक्ष की ओर चली जाती । 


शयन कक्ष के चारों कोनों में ऊँचे दीवारों पर रखे बड़े दीपक बुफ्ा 
दिये गए थे । केवल महारानी के सिरहाने फर्श पर एक दीपक, पात्र से ढका' 
हुआ जल रहा था। कक्ष के फर्श पर केवल ठोकर से बचाने योग्य ही प्रकाश 
था । कक्ष के भ्रल्िद में बैठे दो बल्दी वीणा और मृदंग पर मंद स्वर में कोई 
लय वजा कर, निद्रा के लिए महारानी का ध्यान केन्द्रित करने का यत्म कर 
रहे भे | वापी पलंग के दाहिनी और फर्श पर बैठी नागदैश की राजकुमारी 
की ज्ोज में जाने वाले राजकुमार की रोमांचक कहानी रहस्य के धीमे स्वर 
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में सुना रही थी । पत्नंग की बांईं पाटी के साथ फर्श पर बैठी हिता अमिता 
की ओर से हुंकारा भरती जा रही थी | वापी और हिता दोनों की ही दृष्ठि 
बालिका की भंकती जाती पलकों की ओर थी। हिता एक हाथ से 
ग्रमिता के दरीर को सहला रही थी और उस की दूसरी बांह बालिका के सिर 
के भीचे रेशम के तकिये के ऊपर फैली थी । हिता की बांह का स्पर्श अमिता 
के लिए रेशम के कोमल तकिये की भ्रपेक्षा भी अधिक सान्त्वना-दायक था। 

प्रमिता की श्राँखें मुंद गई और दइवास निद्रा की समगति से चलता देख 
कर वापी ने द्वार पर खड़े प्रहरी को संकेत कर दिया । प्रहरी से स्केत पा कर 
बन्दियों ने संगीत समाप्त कर दिया | हिंता महाराती को करवट दिला कर 
अपनी बाँह निकाल लेने का उपाय कर रही थी । भ्मिता ने सहतता पलकें 
उघाड़ दीं और बोल उठो - "हितू, सेठ काका ने कहा था, आचार्य काका 
श्रम्मा को झीघ्र बुला देंगे |” 

“हाँ, श्रम्मे महारानी ।“- हिता ने श्रनुमोदत किया । 


/हम श्ाचार्य काका के यहाँ जायंगे। आचाये काका से कहेंगे अम्मा को 
शीघ्ष बुला दें ।'--अभ्रमिता ने कहा । 

“हां, अ्रम्मे महारानी ।--हिता ने अमिता की पीठ सहला कर श्राइवासन 
दिया, “भ्रभी राजपथ पर ब्रन्धकार है | अभी महारानी सो जायें। कल सूर्य 
के प्रकाश में आचार्य काका को बुलवा लेंगी | अभी महारानों विश्वाम करें |” 


अलिंद से फिर बीणा और मुदंग की मधुर, मन्द लग सुनाई देने लगी । 


श्रमिता ने आग्रह किया--“नहीं, हम स्वयं आचार्य काका की ड्योढ़ी 
पर जायेंगे । हमारी श्रम्मा नहीं हैं । हम पखी लेखा की ब्रम्मा से मिलेंगे ।” 

“हाँ, महाराती ।“--अश्रमिता को शांत कराने के लिए हिंता ने स्वीकार 
कर लिया और उसकी पीठ पर थपकी देने लगी । कुछ क्षण में श्रमिता की 
पलकें फिर मुंद गईं | बालिका के गहरी वींद में सो जाने पर पहले हिता उठी 
और उस ने श्रमिता के पलंग के समीप ही फर्श पर एक कथरी बिछ्चा दी और 
उस पर लेंट गई । 


वापी और हिंता महारानी के पलंग के समीप ही सोती थीं | नींद 
में भी दोनों एक श्रांख और एक कान से सतर्क रहती । अश्रमिता के स्वप्न में 
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बड़बड़ा देने या करवट लेने के शब्द से भी वे चौंक कर एक बार उस की शोर 
देख लेतीं । कुछ क्षण परचात वापी भी पलंग की पाटी छोड़ कर बेटी के 
साथ कथरी पर भरा लेंटी । 


वापी मध्यान्ह से ही चितित थी | उसे बेटी कुछ अनमनी और व्याकुल-सी 
जान पड़ रही थी । हिता के अभ्रवमती और व्याकुल होने का कारण अनुमाव 
कर लेना माँ के लिए कठिन नहीं था । हिता को ध्याकुल और भ्रवमनी देख 
बापी को यही आशंका होती कि लड़की कलाकार दास से भिलने के लिए 
नगर में जाने का बहाना ढूंढ रही है।यह फिर अपने झ्राप को संकट में 
डालेगी । वेटी की ऐसी व्याकुलता से वापी को कोध ही आया। मन चाहा 
ऐसी उच्छ खल लड़की से न बोले । परन्तु पेट की लड़की की व्याकुलता की 
उपेक्षा कैसे कर जाती । यह भी शंका हुई कि उसके 'शरीर में पीड़ा न हो । 
दो बार एकान्त देख कर वह पूछने को हुई तो कोई झा गया या उसे किसी 
ने पुकार लिया । 


वापी ने कथरी पर बेटी के साथ लेट मुख से कुछ बोले बिना उस का 
शरीर छू कर देखा | शरीर कुछ गरम जान पड़ा | बापी से रहा न गया । 
उस ने हिता के कान से मुख लगा कर पूछा--'क्या हुआ है तुझे ? शरीर 
तो ठीक है ? ! 


हिता के निइ्चल मौन रह जाने पर वापी ने उसे अपनी झोर खींच कर 
फिर ्राप्रह से पूछा-- "क्यों, क्या कुछ पीड़ा है ?” 


हिता मौन ही रही परन्तु श्रपने कंचुक-वस्त्र से कंगन निकाल कर उस ने 
माँ के हाथ में दे दिया। वापी ने हाथ में पायी वस्तु को भोढ़े हुए कपड़े से 
बाहर निकाल कर ढंके हुए दीपक के धृधले प्रकाश में देखा | उस के होंठ 
विस्मय से खुले रह गये । एक गहरे श्वास से अपने श्राप को सम्भाल कर 
उस नें होठों के शब्द से प्रश्न किया---"यह कहाँ से पाया ? पाया था तो 
तुरंत कंचुकी मामा को व्यों नहीं सौंप दिया ? मर जाय तू, चोरी के श्रपराध 
में शरीर की खाल खिंचवायेगी ।'“तू क्या करेगी इस का ? तु इसे उठाया 
ही क्यों ?'" सोता हुआ सांप हाथ में उठा लिया तूने ! श्रब इसे फेंकेगी तब 
भी इस की चोट से नहीं बच सकेगी"*'” वापी व्याकु लत! में कहती चली गई । 
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हिता ने कंठ में इकट्ठा हो गया अवरोध निगल कर कह्म--नगर सेद्री 
दें गये हैं ।” 

“मर गई तृ“--क्रोध में वापी बोली, “"सेट्ठी महारानी को भेंद दे कर 
गया था तो तूने उसी समय कंचुकी मामा को पुकार कर इसे यूथ्रप के यहाँ 
कोष में क्यों नहीं भिजवा दिया ? तू भरेगी और मरे भी मारेगी ! इस 
जीवित सर्प को हृदय पर रख तू कंसे बचेगी ।” 


हिता ने भां के मुख पर हाथ रख उसे चुप करा कर उत्तर दिया--"मेहूी 
ते श्रपने हाथ से मुझे ही दिया हैं। सेठ्ठी कहता था, मेरी राजसेवा धन्य 
हैं । यह मेरी राजसेवा का पुरस्कार है ।” 


वापी कुछ पल बेटी की ओर ध्यान से देखती रह गयी और आतंक के 
स्वर में बोली--“जाने तेरे भाग्य में क्‍या है ? सेट्ठी) के मन में ऐसी बात 
है तो उस ने यह तुझे क्‍यों दिया । तेरा मूल्य देना था तो सामन्त यूथप को 
देता । सेट्ठी नहीं जानता, राजप्रसाद के दास-दासी बिकते नहीं। राजाशओं 
के योग्य भेंट दासियों को नड़ीं दी जाती। सेट्ठी जानता हैँ तू सोना पहन 
नहीं सकती । इतना धन पहन कर पालकी और रथ के बिना कोई कहीं जा 
सकता है ? सेट्ठी| की क्‍या इच्छा है 2?“ सेट्ठीी तेरा सर्ववाश् क्यों कर 
रहा है ?” 

हिता कुछ क्षण चुप रह कर बोलीं--'भ्रभी जा कर इसे कुएं में डाल 
दूर 

बापी ने कंगत को हृदय पर दबा कर उत्तर दिया--“यह दो दासों, 
चार दासों के मूल्य से अधिक धन है ।'जाने विधाता की क्या इच्छा है ? ” 


हिता ने उत्तर दिया--“सेठ्ी कहता था, भगवान ने जिसे राजेश्वरी का 
विश्वास-पात्र बनाया है, विधाता जाने उस का भाग्य क्या हो ? 


वापी ने शंका से पूछा -- 'सेट्ठी| ऐसा कहता था ? वह क्‍या चाहता है ? 
सेट्री] के पास अपार धन है परन्तु राजप्रासाद के दास खरीदे नहीं जा सकते ? 
जाने तेरे भाग्य में क्या है ? देख, सम्भल कर रहना । कोई दुस्साहुस न कर 
बैठना । हाय, जानें हमारे भाग्य में क्या है |“ 
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दूसरे दिन हिता महारानी के शैया से उठने से पहले से ही गहरे विचार 
में डूवी भर ल्लोई-खोई-सी जान पड़ रही थी । श्रम्िता को कलेवा करवा 
कर खेल खिलाने के लिये वह सभा-भवन में ही ले श्राई । भ्रमिता गुड़िया के 
ब्याह का खेल खलना चाहती थी । हिंता ने श्वेत्त मिद्ठी के चेहरे वाली पुतली 
का विवाह रचाने की सूक दी झौर नई पृततत्ती बालिका की गोद में थमा दी । 


सहसा अन्यमनस्क हिता से ऐसी चूक हो गई जैसी पहले कभी नहीं हुई 
थी । सदा सुधट्, सावधान दिला के हाथों से महारानी की बांह को भटका 
लग गया और नयी पुत॒ली श्रमिता के हाथों से पत्थर के फश पर गिर कर 
चूर-चूर हो गई , श्रमिता के होंठ रुलाई के श्रावेग में फैल गये । 


हिता ने तुरंत महारानी को गोद में उठा कर कंठ से लगा लिया ओर 
आदवासन दिया--“अम्मे महारानी, चिता न करें। दासी तुरन्त बिठ्ठल के 
गहां से इस से भो सुन्दर पुतली लेकर भ्राती है ।” 


समीप खड़ी वापी देख रही थी और बेटी के साहस के कारण भय की 
आशंका से उसका हृदय मृंह को भ्रा रहा था| वह आ्रांखों ही श्रांखों में चेता- 
बनी दंने के लिये बेटी की ओर देख रही थी ! हिता ने मां की इष्टि को श्रनदिखा 
कर उतावल्री से सम्बोधन किया--"मां, भगवती महारानी को देखना में 
तुरंत महारानी के लिये नयी पुतला ले कर आती हूं ।” 

हिंता मां को कुछ कहने का श्रवक्षर न देकर भापटती हुई कंचुकी उद्दाल्न * 
की खोज में चली गई। 


नगर की विचित्र-सी अवस्था हा रही थी। श्रन्न और वस्त्र महंगे हो 
गये थे | कुलीन लोग अपना उदात्त वसत ढंग (स्फंदपोशी) निबाहने में कठि- 
नाई अनुभव कर रहे थे । परम्परागत और पहले से कीतदासों को छोड़ कर 
सेवा के लिये सेवक नहीं भिल्र रहे थे । जौहरी और उत्तम वस्त्र बेचने वाले 
व्यापारी हाथ पर हाथ घरे बैठे थे परन्तु बाजारों में घूमने वालों की भीड़ 
बढ़ गई थी। भुत्र हुए अ्रन्न, भद्य, मिष्ठान्न, फूल-मालायें बेचने बलों की 
संख्या बढ़ गई थी । नगर के चारों प्रौर शिविरों में, प्रात-प्रांत से एकत्र हुए 
सैनिक नगर क्षेत्र की श्रोर जाने से पहले कुछ समय नगर में खूब मनोविनोद 
कर लेना चोहते थे। अ्परिचितों के सामने उन्हें किसी प्रकार का संकोच ने 
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था । उन्हें अपने प्राणों की परवाह न थी तो अपने बोल-चाल ग्रथवा व्यवहार 
की क्‍या परवाह होती ! इन लोगों को उच्छु खलता और व्यवहार का 
प्रभाव साधारण नागरिकों पर भी पड़ रहा भा । 


मोद महावलि-यज्ञ के लिये तोरण बवाने के पश्चात महारानी के राज्या- 
भिषेक के उत्सव के लिये तोरण बनाने में लग गया था। राज्याधिपेक वोराण 
गिरने से पहले ही उसे बिठुल ते विजय-प्रभियान समारोह के लिये तोरण बनाने 
का, नगरपाल का श्रादेश दे दिया । वह भी समाप्त हुआ तो बिठुल ने उच्ते वैशाली 
की नर्तेकी की पालकी बनाने में जूटा दिया था परत्तु उस काम में मोद का 
मन ने लगता था। राजप्रासाद में जा कर धाउु-प्रात्र के मंदिर को बनाने 
ओर हिता के समीप रहने की आशा पूर्ति की कोई सम्भावना नहीं रही थी। 
नित्य नगर के बाजारों और पथों पर सहश्नों सशस्त्र व्यक्तियों को प्रभ्िसान 
से घूमते देख कर और व्यवसायी सशुदाय में गु-चुप चलती भय की बाते 
सुन कर उसका सन चाहता था कि वह भी सैतिक-वेश सज कर दासत्व से 
मुक्त हो जाये । नगर और जन-समूह के लिये भय की झ्राशंक्षा का सामना 
वस्त्र लें कर साहस से करे | परन्तु जब भी वह माँसी द्वारा संदेश पा कर, 
उस की विजया की दुकान में जाता, हिता आंखों में आंसू भर कर श्रपनी 
शपथ दिला देती, नहीं तू प्रतीक्षा कर, महारानी लौटेंगी श्रौर महास्थविर 
की चमत्कार-शक्ति से मगध का चंड राजा क्षय हो जायगा । मोद मत की 
क्षुब्ध श्रवस्था में निश्चय नहीं कर पा रहा था, क्‍या करे ? 


प्रतुभवी विदुुल चारों श्रोर की श्रवस्था का प्रभाव मोद के मन पर भी 
अनुभव कर रहा था । यों भी वह सदा अपने चतुर कलाकार, बंधक सेवक 
अ्रथवा दास को संतुष्ठ और प्रसन्न रखने का ध्यान रखता । उसे नागरिकों जैसे 
वस्त्र पहवने के लिये और कुछ कार्पापण मद्य आदि के लिये देता रहता था । अब 
वह कुछ और श्रधिक स्नेह दिखा कर कुछ अधिक कार्पातण दे रहा था। 
मोद को श्रपने स्वाम्ती के व्यवहार से विरक्तित ही अ्तुभव होती थी । वह 
उस के कर्मान्त में बैठा पालकी पर खुट-खुट हथियार चना रहा था । कर्मास्त के 
द्वार की ओर से आहठ पा कर उसने समझा कि स्वाप्ती देखने श्राया है कि 
बह काम कर रहा है या नहीं। काम में व्यस्तता दिखाने के लिये उस का 
प्िर और भी भ्रधिक कुक गया । 
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“सुनो तो ! “--सुन कर मोद ने सहसा सिर उठाया और देखा सामने 
हिता कंचुकी पाजित के साथ खड़ी थी । हिता की व्याग्रता पहली ही दृष्टि 
में उस ने देख ली। हिता बोल उठी--'महारानी की पुतली टूट गई है । 
महारानी बहुत व्याकुल है ।” 

हिंता विध्रल के यहाँ सदा पुतली लेने ही श्राती थी, यह सभी जातते थे 
परन्तु वह व्याकुल जान पड़ रही थी। पुतली मौसी की दुकान पर ले श्राने 
का संदेश न भेज कर वह स्वयं इतनी दूर क्यों दोड़ी श्राई ? वह सोच रहा 
था परन्तु उस ने उत्तर दिया--“परमभगत्रती के लिये पुतलियों की क्या कभी 
हैं । बेठ कर सांस तो लो । दौड़ कर श्राई जान पड़ती हो । राजप्रासाद के 
लोगों के सत्कार का अवसर प्रजा 'को कब मिलता है ?” कमर पर धोती 
की अ्रंटी से कुछ कार्ापण निकाल कर वह.कंचुकी की ओर देख कर बोला-- 
“कंचुकी मामा के पीने के लिए एक पात्र तो ले झ्राऊं या मामा स्वयं 7० । 


कंचुकी पालित मोद की उद्यरता से परिचित था | हिता कंचुकी पालित या. 
यबनी लिहा को ही रक्षा के लिए लेकर आती थी । पालित ने बात समाप्त 
होने की प्रतीक्षा न कर हंसी में टूटे हुए दाँत निकाल कर कार्षावण के लिए 
हाथ बढ़ा दिया । मोदक ने उस के हाथ पर मद्य के बड़े पात्र का मूल्य चार-छः 
कार्षापण रख दिये। पालित हाथ में दाम पाते ही मोद को सम्बोधन कर, 
सम्पन्न, स्वामी नागरिकों के योग्य अक्षय सुख भश्रौर बैभव का आशीर्वाद देता 
हुआ समीप की मद्य की दुकान की खोज में चला गया । 


एकान्त पाते ही मोद ने स्नेह स्वागत में बाहँँ फैलाकर पूछा--"ऐसी 
विद्वन्न क्यों हो ? मौसी से संदेश भेज दिया होता । इतनी दूर" रु 

हिता ने दो कदम समीप आकर उसके कंधे पर सिर रख बाहें गले में 
डाल दीं । मोद ते उसे अधीर गृूढ़ आलिगन में बाँध लिया। कंचुकी में रखा 
रत्न-जटित कड़ा हिता के वक्ष के बीच गड़ा जा रहा था। वह पीड़ा भी 
उस के आलिंगन को शिश्विल न कर सकी । कंगत की गड़त आलिगन के सुख 
को ओर भी गहरा बनाये दे रही थी । 

हिता ने साँस छेने के लिए अपनी बाहों को शिथिल किया और हाथ 


मोद के कंधे पर रख कर बोली--“सुनों !” और अपने कंचुक से कंगन 
निकाल कर मोद के हाथ में दे दिया । 
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ढ़ाई-तीन सहस्त धरण से अधिक मूल्य का रत्त-जटित कंगन देख कर मोद 
के नेत्र विस्मय से फैल गये । हिता के नेत्रों में श्रॉंखें डाल कर उसने पूछा-- “यह 
क्या १” इतना धन तो राजप्रासाद की दासी के लिए भी कहीं पड़ा पा जाना 
प्म्भव न था। इस धन के कारण हिला पर झा सकने वाली विपदा की 
चिता से उसने फिर प्रश्न किया - -“यह क्‍या, कहाँ से, कैसे ?” 


“तुम्हारे भ्रदास हो जाने का, तुम्हारी म॒क्ित का मोल ! “--पआ्रावेश के 
कारण द्रुत चलते हुए श्वास से हिता ने रुकते हुए उत्तर दिया। 


भय और चिता के कारण मोद की उत्तेजना शिथिल हो गई थी । उस ने 
पूछा--''पर पाया कहाँ ?” पल' भर सोच कर वह कहता गया, “राजप्रासाद 
में पड़ा हुआ भी पाया है तो प्रासाद का ही तो होगा। दास द्वारा पाया 
गया धन भी तो स्वामी का ही होता हैँ । तूने श्रपने पास रखा ही क्‍यों ? ” 


हिता मौन रह गई । उसे मौन देख कर मोद ने अनुमान किया --हिता 
मेरे स्नेह में विवेक-बून्य हो कर मेरी मुत्रित के लिए यह धन प्रासाद से चुरा 
लाई है । सम्भव है अ्रधीर होकर यह कंगन लेकर मुझे साथ भगा ले जाते 
का अनुरोध करने आई हो । ऐसा साहस करुं भी तो क्‍या सफल हो सकेगा ? 


मोद सोच ही रहा था कि हिता पूछ बंठी--“यह कंगन तुम्हें दे जाऊं तो 
क्या यह बिदुल की सम्पत्ति हो जायगा ?” 


“यही तो नियम है”--मेरा बन्धक तो श्रवधि समाप्त होने गर अथवा 
मुझे बंधक रखने वाले को अवधि का पूरा ब्याज दे देने पर ही छुट राकता हैं । 
दास न अपना मूल्य ले सकता है, व श्रपता मूल्य दे सकता है ।” 


हिता तत्परता के लिए दीर्घ निवास लेकर बोली--“सुनो, कंगन 
मुझे सेठी सोमिन्न ने राजभवित के पुरस्कार में दिया है । कंचुकी लोटेगा तो 
तुम उसे कुछ समय बहलाये रखना । मैं सेठी सौमिन्न के यहाँ जाऊंगी । में 
कंगन सेठी को लौटाकर सेठी से प्रार्थना करूंगी कि इस के बदल तुम्हारा मूल्य 
बिठुल को दे कर तुम्हें अदास करा दे ।” 


मोद मुख्ध हो विस्मय से छिंता को ओर देख रहा था। जाने के लिये 
उसे कदम उठाते देख मोद ने चेतावनी दी “सावधान रहुता, लोग कहत 
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है, नगर सेठ्ी की नीति और अशिप्राय भाग्य की रेखा पढ़ने वाले भी नहीं 
जान क्षकते | जो धन तुम अभ्रहएा नहीं कर सकती, वहू उस ने तुम्हें क्यों 
दिया होगा ?” 


“नहीं, तुम निश्चित्त रहना -- हिता मोद को थैयये वंधा कर उस के कर्मान्ति 
से चली गई । 


हिला अधिक विल्म्ब न करने की चिता के कारण नगर की गलियों 
झौर मार्भों पर प्रायः दौड़ती हुई सेठ की हवेल में पहुंची | दिन का तीसरा 
पहर श्रीमानों के विश्वाम का समझ होदा है परन्तु कलिंग पर झाई हुई 
विपत्ति के कारण सेठ क्ञो और उसके कारित्दों को विश्राम कहाँ था | दिन 
के पहले, इसरे पहर में व्यवसाय के प्रयोजन से आये हुये अनेक लोग प्रभी 
तक अवसर के लिये प्रतोक्षा कर रहे श्रें और कुछ लोग विश्वाम के समय 
कार्य सुबिधा से और ज्ञीत्र हो जाने की आशा में उस समय भी झा गये थे । 
ब्राहर के बड़े कक्ष में दायें-बायें लगी गद्दियों पर खूब भीड़ थी । व्यवसाय की 
ब्रात-चीत के सरमर कोजाहल से कक्ष गू ज रहा था। सामने बीच में बड़ी गद्ी 
पर केबल तकिये पड़े थे । 


हिता ने कक्ष में आ कर भीड़ को देखा झौर सामने की गद्दी सूती देख 
कर अनुमान किया, से४ भीतर के क्रिसी कक्ष में व्यस्त है या विश्वाम कर 
रहा है । उस की ओर क्रिसी ने ध्यात न दिया । कमर में पट्टा बांधे, हाथ में 
खड़्ग लिये द्वार पर खड़े प्रहरियों ने भी उस की झोर ध्यान न दिया था। 
हिसा ने स्वयं ही प्रहरी को सम्बोधन किया--“तगर सेट्ठी कहाँ है ? मैं 
नगर सेट्ठी का दर्शन करना चाहती हूं ।” 


प्रहरी ने श्रपती भ्रधपकी, गिलहरी की पूँछ की तरह लटकती लम्बी 
मुंछों को सहला कर और मुख में भरी सुपारी के कारण विक्ठत स्वर में 
प्रवज्ञा से उत्तर दिया-तगर दी से तुर्के वया काम है? तुझे जो कुछ 
लेना-देना हो वहां जा !” प्रहरी ने भित्तियों के साथ ऊंचे मंचों पर बैठे 
कारिन्दों की ओर संकेत कर दिया । 


हिता ने भ्राग्रह किया--“लेना-देना न हीं है । राजप्रासाद की दासी हूं ।* 
उस ने अपने दासत्व का गर्व दिखाया, “मेरा ताम हित” टा। 
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हिता को बात पूरी भी न करती पड़ी । प्रहरी के चेहरे पर ग्रादर और 
झातंक का भाव छा गया और उसके हाथ प्रंजली में बंध गये । नगर के लोगों 
ने महारानी की झोभा-यात्रा के क्षमय, उन के हाथी पर उनकी चेवरघधारिशी 
दासी को देखा ही था । प्रहरी भ्रादर से सिर ऋुका कर तुरन्त भीतर समा- 
चार भेजने चला गया । 


सौमित्र जानता ही था कि वह द्विता को जो कंगन दे झाया है, वह एक 
दिन दासी को उस की हवेली तक खींच ही लायेगा । फल इतना झोौपघ्र होने 
से भी उसे कुछ विस्मय न हुआ | उस ने हिंता को भीतर बुलवा लिया । 
राजंइवरी की दासी का संवाद एकान्त में सुत पाने के लिय समीप खड़े दास 
भौर समीप बेठ लेखक को भी उस ने हट जाने का संकेत कर दिया | सेट 
स्वयं अपनी गद्ठी के कियारे खिसमक आया और राजदासी को गद्दी के समीए 
काठ के तख्त पर बैठा कर आादर से उस की ओर ऋुक गया । 


हिता ने प्रार्थता की--“क्ृपालु स्वामी रत्न-जटित कंगन लौटा लें और 
उस के मूल्य में जेह्कक बिठ्ठुंल के बंधक कल्माकार मोद को बंधक-मृवत करा दें 
तो दासी शअनुगहीत हो । 


सेठ ने हथेली पर कनपटी टेक विचार-पूर्णो मुद्रा में सहानुभूति से हिला 
की बात सुत कर श्र सहायता करने की इच्छा प्रकट करने के लिये पुद्धा -- 
'पबठुल ने किसने वर्ष पूर्व, कितने धन में, कितने वर्ष के लिये मोद को बंधक रखा 
था ? बिठुल मोद से कंसा व्यवहार करता हैं ? मोद बंधक मृत्रत हो जाने पर 
शूरसेन क्यों नहीं लौट जायगा ? यदि नहीं लौट जायंगा तो भी हिता तो राज- 
प्रासाद को दासी है, वह प्रासाद में बंधी ही रहेगी ? 


हिता ने शआआंयू पोंछते हुए महा रानी के उसे वरदान देने की प्रतिज्ञा सेठ को 
बता कर अपनी आशा की बात बतायी । 


सेठ ने गहरी गम्भीरता से सब कुछ सु कर सहानुभूति से समकाया--- 
“तुम्हारी राजसेवा के लिये कंगन का मूल्य या उस से अधिक भी दे देना 
कठिन नहीं है परस्तु विदुल क्या ले कर मोद को बंधक-मुक्त करेंगा, यह तो 
बत्रिठ्डुल ही जानता है, वह कम लोभी नहीं है ? शूस्सेन के सेट ने कठि- 
त्ताई में चार-सहल घरण ले कर ऐसे कलाकार को बंधक दे दिया परन्तु झोद 
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में लाभ उठाने का समय तो बिठ्ठुल के लिये श्रव ही झ्ाया है ? भोद क्या 
जीवन में झाठ-दस मूत्तियाँ ही गढ़ेगा ? दास-दासीं का मूल्य मांस के लिये 
पञ्नु की भांति शरीर के तौल से निश्चय नहीं क्या जाता । दाम का मूल्य 
नो उसकी श्रम कर सकने की शवित या उस के कौशल और चातुर्य थे लाभ 
की सम्भावना से ही निश्चय किया जाता है । यदि मोद का हाथ कट जायें 
गा बह उन्मत्त हो जाये तो बिड्वन उसे एक सौ धरण ले कर भी हांक दे” 
सेठ बात बदल कर बोला-- तुम्हारे संतोष के लिये यदि में मोद को 
बंधक मृवत्त कराने के लिये बिठुल का मुह-मांगा धन भी दे दू' तो लाभ 
क्या ? उस के पश्रदास होते ही आचाये के राजपुरुष उसे सैनिक सेवा के लिये 
बर लेंगे। उत से कौन बच सकता है ? स्वयं महारानी उन के हाथों में 
छुटपटा रही हैं। कप-कैसे वि्लल हो कर माता को स्मरण कर रही थीं 
महारानी” सेठ ने अपने कंधे पर पड़े दुपट्टे स नेत्र ढक लिये । 


हिता ने चिता प्रकट की--“आचार्य काका तो कहते थे, राजमाता शीघ्र 
ही' तीर्थ-यात्रा से लौटेंगी ।” 

सेठ ने हिता की शोर फूक कर रहस्य के स्वर में समभाया--"बालिका 
महारानी को शौर कैसे बहलाया जायगा ? राजमाता को शआ्राचार्य शीघ्र 
क्यों बुलायेंगे ? तब उन का शासन कैसे चलेगा ?"”“ ब्राह्मण की कूठ- 
वबीति को लोग समझ नहीं सकते | सुता नहीं तुम ने, सगध के राजा नन्द के 
ब्राह्मण मंत्री ने उस का सिहासन छीन कर झूद्र को राजा बना दिया था ) 
ब्राह्मण त्याग का श्राउम्बर करता है परन्तु वह इस लोक और परनोक का 
भी शासन अपने ही हाथ सें रखा चाहता है । घत के भद से शासन का भद 
ग्रधिक बड़ा है| बेचारी पुतली से खेलने वाली बालिका महारानी की क्‍या 
सामर्थ्य है ।'' हृदय कांप जाता है सोच कर, क्या होगा ? बालिका महारानी 
तो हठ से आज्ञा भी नहीं दे सकतीं ? इस समय तो केवल देवता की क्वपा 
त्री रक्षा कर सकती है। हां, यदि महारानी हुठ कर बैठें तो महामात्य उन्हें 
कीसे चुप करा लेगा ? महारानी को तो तुम्ही मौन बनायें हो ? 


सेठ ने प्रसंग बदला--“अ्वसर झाने पर हम से जो बनेगा तुम्हारे लिये 
करेंगे परन्तु तुम्हारे श्रदासी हुए बिना कुछ लाभ नहीं ? मीद को भी राज- 
श्राज्ञा ही मकत कर सकती है ।” 
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हिता ते अधीर हो कर अंजली बांध प्रार्थना की--- स्व॒प्ती उपाय बताग्रें | ” 


सेठ ने धीमे परन्तु दृढ़ स्वर में कह्ा--/राजमाता के लौटने के दिल ही 
मोद बंधक-मक्त हो और राजमाता तुझे अदासी करें [” 


हिता सिर झुका कर बोली--/स्वामी वचन दें। 


सेठ ने आइवबासन दिया--'निरचय ! उस से पहले लाभ ही क्या है ? 
बेचारे सुन्दर, स्वरूप युवक को मृत्यु की झाग में धकेल देने मे लाभ ही क्या 
देवता उस पाप से रक्षा करें।! 

हित ने स्वर्ण का रत्त-जटित कंगव सेठ को घरोहर के रूप में सौंप दिया 
और जाने की श्राज्ञा उठ कर मांगी । सेठ भी गठ्ी पर उठ कर खड़ा हो 
गया । 


सेठ तामवल-बाहुक को पुकार कर हिंता से बोला - 'राजसेविक्रा क्या 
नगर-सेठ के थहाँ से ऐसे ही चली जायगी ? 

हिता के दासी होने के कारण सेठ उसे ताम्बूल प्रस्तुत नहीं कर सकता 
था । उस ने ताम्बूल-वाहक को आ्राज्ञा दी--“राजदासी के लिये पांच धरण 
पुरस्कार दिया जाये ।” 

सेवक धरण लाने गया तो सेठ हिता के समीय झुक कर फिर बोला-- 
“देवता की कृपा पर विश्वास रखता | मोद नगर के सम्पूर्गा देवालयों में जा 
कर राजमाता महारानी के शीघ्र लौटने के लिये शंख बजा कर वरवान मांगे । 
दुखी प्रजा को देवता से राजमाता के लौटने का वरदान मांगने को कहे । 
देवता तुम्हारी मनोवांछा पूर्ण करेंगे । 

हिता सेठ की हवेली से लोटी तो उसकी गति और भी तीज थी । हांफती 
हुईं बहू मोद के यहाँ पहुंची । द्रतगति से साँस लेते हुए उस ने मोद को सेठ के 
आदुवासन की बात बताई और नगर के देवालयों में जाकर शंख बजा कद 
राजमाता के शीघ्र लौटने के वरदान की भिक्षा मांगने का अनुरोध किया भौर 
तुरन्त पालित को ले हाँफतोीं हुई राजप्रासाद की ओर दौड़ चलती । 


श्र 
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रक्त-उ5 पा ने पूर्व के क्षितिज में उठ कर कलिंग के राजप्रासाद की शोर 
बैखा । प्रमद-उद्मान और प्रासाद की प्राचीर के भीतर के वृक्षों पर बसेरा लेने 
बाले पक्षियों ने सचेत हो कर मंगल गान से प्रभात का स्वागत किया । परासाद 
पर उस का कुछ प्रभाव न पड़ा । बाल-सूर्ये की सिंदूरी सुनहली किरणों ने 
ऊपा का आवरण हटा कर प्रोसाद के कंगूरों को रपर्श किया । इस स्पर्श से भी 
प्रासाद को चींदाते न देख सूर्य की किरणों मे वृक्षों की श्रोट से श्रागन और 
ग्रलिन्दों में झ्रॉका और नीचे उतर झआाईं। प्रासाद में तव भी शिक्षिर के 
प्रभात की क्ालस्य-जनित शान्ति का बातावरणा क्षु्ध न हुआ । कहीं भी 
विज्नस्व हो जाने की उदिस्नता अथवा उत्तावली नहीं थी । 

चेरी धर्म के मार्ग का झनुसरण करने वाली राजमाता ब्राह्ममुह॒र्त से 
पूव॑ हो शैया त्याग कर नित्य-नियम में प्रवृत हो जाती थीं इसलिए उस समय 
ब्राह्ममुहर्त से पूर्व ही प्रभात-कालीन मंगल-वाद्य आरम्भ हो जाता था। राज- 
माता के तीर्थ यात्रा के लिए चने जाने पर इस नियम में शिथिलता भरा गई 
थी । बालिका महारानी को ब्राह्ममुह्॒ते में उठने का क्‍या श्राग्रह होता ? जब 
भी उन के पलक खुल जाते, वही उन के श्षैया त्याग का समय होता परन्तु 
प्रलिन्दों में धूप की किरणें श्रा जाने पर बन्दियों ने श्रॉगन में पिप्पणी और 
मृदंग पर मंगल गाल झारस्भ कर दिया। हिता पात्र में ऊष्ण जल और पोंछने 
के लिए वस्त्र लिए मद्भारानी की पलकों खुलने की प्रतीक्षा में पत्रंग के समीप 
खड़ी थी | वापी श्रीर उद्दात अविव में खड़े बात कर रहे थे परन्तु सुधि 
उन की भी इधर ही थी । 

अमिता का शरीर अंगड़ाई में घनुप्र की तरह तता श्ौर उसकी पलके खुल 
गई हिता को सामने देख उससे अपनी छोटी-छोटी वाँहें उस की श्रोर बढ़ा दीं । 
हिता द्वार की शोर देख महारानी के तकिये पर भुक गई शौर महारांनी के कान 
के समीप मृख कर उस ने धीसे से कहा--“श्राज महारानी आचार काका से 
अनुरोव करेंगी कि राजमाता को तीथे-यात्रा से तुरन्त बलवा दें। महारानी 
झाल नगर विहार से विनीद करेंगी ।7 

हिता ने बालिका की पलंग पर बैठाने के लिये अपनी बांहों का सहारा 
दिया परन्तु श्रमिता उछल कर खड़ी हो गई । उसने बाहें हिता के गले में 
शल दी और अलिद की शोर देखकर ऊंचे स्वर में बोली --कुम्त आचार्य 


द्वाप्ती की बुद्धि १५६ 


काका को आदेश देंगे, अ्रस्मा को झीघ्र बुलायें। हुते आज सगर विहार 
करेंगे । 

“हाँ ग्रम्मे महारानी ! महारानी नगर में जाकर झाचार्य काका से अम्मा 
को बुलाने को कहेंगी ।/ - हिता ने अ्रसिता का दुलार कर कहा, "अस्त, जले 
ग्रज्नण करें मुख-हाथ धोयें ! ” 


वापी और उद्दाल भी शयन-कक्ष में श्रा गये और उन्हों ने भूमि स्पर्श कर 
महाराती को प्रणाम किया । उद्दाल गिंजरे में एक मैना लिए हुए था। 
कंचुकी ने मैना को सकेत किया--“गौरा, जय हो ! / 


मैना बोल' उठी--“परम मगवती महारानी की जय हो ! श्रन्नदाता का 
प्रताप अक्षय हो |!” मैता यह शब्द दो बार दोहरा कर बोलने लगी---“बुद्ं 
शरण गच्छ ! धर्म शरण गच्छ ! संध्ध शरण गच्छ ! 


अमिता हिता की गोद छोड़ कर मैना की ओर कूद गई और पिजरे से 
भुख लगाकर उसे पुचकारते लगी-- “गौरा, दूध भात खायगी ! गौरा को दूध 
भात दो ! / 


मैना गौरा अमिता के शब्द दोहराने लगी और अमिता भी पुलक-पुलक 
कर मैना की प्रतिद्नन्द्धिता में वही शब्द दोहराने लगी । 


वापी हिता के समीष आईं थी। वह अमिता को मुख धुलाते बढ़ 
पलंग के न।चे रवखी परात उठाने के लिये करूक गई । बांचुकी के कान से 
भ्रपनी बात बचाने के लिये उसने बंटी के कान के समीप मृख के जाकर 
कहा-- "हाय तू मूर्ख, तू कल से क्या कर रही है ? महारानी को स्वर्ग 
माता की याद दिला रही है 2 "४" 


हिता ने ऋमक कर मुख फेर लिया, कुछ उत्तर न दिया। अमिता 
के मुख-हाथ घुलाकर हिता और वापी उसे कछेवा कराने ले गई। खेल में 
लगी भरिता श्रीखंड और दूसरे पदार्थों से भरे पात्रों की ओर ध्यान नहीं 
दे रही थी। हिता ने फिर बालिका का दुलार क्रिया--“अम्मे महारानी, 
कलेवा कर लें तो नगर-विहार के लिस्रे जाकर आचार्य काका को मात्रा 
को बुलाने का श्ादेश दें--/ 
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श्रमिता की पीठ पीछे से वापी ने बेटी की ओर देख कर श्रांखों ही आंज़ों 
में प्रतारणा की--'यह क्‍या कर रही है तू ? ” 

उद्दाल समीप नहीं था हिता ने उपेक्षा से उत्तर दिया--अ्रम्मा, तू चुप 
रह । चुके जाने क्या-क्या दिखाई देता रहता है !” झौर फिर अमिता को 
उत्साहित किया, “हां महारानी, कलेवा कर लें तो बगर विहार के लिये चलें।' 


उद्दाल दिन के पहले पहर और संध्या समय सामन्त प्रताप को महारानी 
के विपय में क्षमाचार देने जाता था । सामन्‍्त यह जान कर संतुष्ट 
था कि बालिका महारानी विनोद में रमी रह कर राजमाता को अ्रधिक 
स्मरण नहीं कर रही है बल्कि माता को भूलती जा रही है। ऐसा ही 
ममाचार बहू महामात्य को दे रहा था परन्तु उस दिन कंचुकी ने महारानी 
की नगर-विहार की इच्छा की सूचना देकर सापक्त प्रताप को बताया- 
अहारानी ने शैया से उठते ही राजमाता को स्मरण किया औौर श्राचार्य 
महामात्य से राजमाता को तीर्थ से बुला देने के लिये आरादेश देने की इच्छा 
प्रकट की । हल 


प्रताप महाराती के नगर विहार के लिये पालकी प्रस्तुत की जाने की 
अनुमति देकर चिता करने लगा । महारानी के मन में माता की स्मृति पुर: 
जाग उठने का क्या कारण ? क्या उन के विनोद में कूछ न्यूनता हुई ? 


रा 


राजपथ पर राजदंडघारी चारण घोपरा करता जा रहा था -- “परम 
भगवती कलियग की राजइवरी की जय हो ! प्रजा और पौरजन ससस्मान 
सावधान * राजेश्वरी के लिये मार्ग दिया जाये !” 


बालिका महारानी के राज्यासिषेक के पदचात्‌ राजमाता के चैत्य दर्शन £ 
झथवा महाविहार में जाते समय महामात्य के श्रादेश से रखी जाने वाली 
सत्तकंता शिथिल हो खुकी थी । प्रव नगर में पहले की अ्रपेक्षा भीड़ भी अधिक 
भी | नागरिक, पदाति, सेनिक और अद्वारोही सैनिक भी महारानी की 
पालकी श्राती देखकर सवारी से उतर कर दुकानों के साथ-साथ सिमिद कर 
पालकी के ज्िये मार्य दे रहे थे और जयघोष कर, भुक-फूफ कर उन का 


डासी की वृद्धि | ल्‍ ' रह 


अभिवादन कर रहे ये । अभ्रमिता जनसमूह ई। देखकर पसन्न हो रही थी? 
नगर में आ्राकर सदा ही उसका मनोविनोद होता था। 


महारानी की पालकी राजपथ पर एक गली के सामने से जा रही थी । 
एक छोटे बछड़े के ऊंचे स्वर में रम्धाने के स्वर ने उस का ध्याव आदापित 
किया । 

अमिता ने देखा, एक आदमी एक छोटे से बछ्चड़े को गले में बंधी रहसी से 
खींच कर ले जा रहा था | बछदढ् श्राग ने जाने के लिये अड़ कर उद्चल-कूद 
फर रहा था । * 


“ठहरो | ठहूरों ! ”--प्रमिता बछड़े की ओर देख कर पुकार उठी । 
पालकी रुक गईं । 

कितना प्यारा बछड़ा है ! “हम बछड़े को देखेंगे |  --अ्रमिता ने 
कहा और स्वयं ही पालकी से उतरने का यत्न करने लगी । चंवर ले कर 
पालकी के साथ-साथ चत्रती हिता ने तुरन्त भागे बढ़ कर महारानी को प्रथ 
पर उतार दिया। महारानी को भूमि पर खड़े देख कर ग्रजा ने पुतः भुक- 
भुक कर उन्हें प्रशाम किया | अमिता का ध्यात उस ओर नहीं था। वह 
बछड़े की ओर भाग चली भर उस के पोछे-पीछे हिता, वापी, कंचुकी यवनियां 
और अंग-रक्षक भी । 


ग्रवोध बछड़ा कलिंग की राजेश्वरी की उपस्थिति का महत्व वे जानने 
के कारण और भी जोर से रम्भा कर छूठने के लिये उछत-आूढ करते लगा । 

भ्रमिता ने पूछा--“यह बछड्ा क्यों री रहा है ? इसे क्यों बांधा है ? 
इसे खोल दो ! “” 

साथ चलते अंग-रक्षक्ों के नायक ने निवेदन किया-- “महारानी की जय 
हो । खोल देने से बछुड़ा भाग जायगा। 

अमिता ने पूछा--"'कहां भाग जायगा ? बछड़ा क्या किसी से छीनता 
है ? किसी को डराता है ? किसी को मारता है ? वह रो ज्यों रहा है?! 

हिंता ने कुक कर महारानी के कान में वताया--“भ्रम्मे महाराती, बछड़ा 
अपनी श्रस्मा के पास भाग जायगा । वह अपनी अम्मा के पास जाना चाहता है ।” 


१६२ [ अमिता 


झमिता बॉल उठी--“बछुदे को मत धांवी ! उसे अपनी अम्मा के पास 
जाने दो ! हम देखगे | बछडे को छोड़ दो ।* 

महारानी के आ्रादेश से बछई के गले की रस्सी खोल दी गई । बछड़ा 
कूदता हुआशा ओर वेग से दोहन के लिए अपना सिर भुका कर पूंछ और 
पिछले खुर उछालता हुआ गली में भाग चला । 

गली सकरी होने के कारगा महारानी की पालक्की भीतर नहीं जा सकती' 
थी । अमिता ने पालकी की ओर देखा थी नहीं । वह स्वरण-खचित वस्त्र का 
पाँव तक लटकता अंगरखा पहने, प्रसन्नता में ताली बजा-बजा कर पांव-पेदल 
बलड़े के पीछे-पीछे गली में भाग चली । हिता, बापी, कंचुक्री, यवनियाँ और 
खंग-सक्षक भी उस के पी छे-पीछ चले । 

अमिता पुत्रारती जा रही थी--"छोटा-सा बछड़ा कहां गया ? छोटा-पा 
बछड़ा कहां गया ?” 

गली में भ्राति-जाते लोग बालिका महारानी को पांव-पैदल भागती देख 
विस्मय' से ठिठक जाते और सिर झुका कर एक ओर हट मार्ग देते जा रहे 
थे | बछड़ा छलांग लगा कर एक छोटे से घर का द्वार लांच आंगन में 
चला गया। 

जिस समय अ'मेता आ्रांगन में पहुंची बछड़ा पूंछ उठाये कूद-कृद कर 
अपनी माँ के स्तनों में मुंह गड़ा रहा था और स्वेहातुर गैया अपनी संतान को 
चाट-चाट कर प्यार कर रही थी । समिता की आंवें फैन गईं । वह सिवा 
रह गई और उस का नीचे का होंठ लटक गया । कुछ क्षर में उस के नेत्रों 
से आंसू फरने लगे। वह ऊंचे स्वर मे रो कर मां को पुकारने लगी हम 
अपनी शअ्रम्मा के पास जायंगे।” 

महारानी के दर्शन के कौतृद्दल से आंगन के भीतर और बाहर जुड़ आई 
भीड़ स्तब्च खड़ी थी । हिता ने तुरन्त श्रागे वढ़ कर श्रमिता को गोद में छठा 
लिया और उस के आँसू अपने आंचल से पोंछ कर याद दिलाया---“भगवती 
महारानी भ्राचार्य काका के सौध में सखी लेखा से खेलने जायंगी ।” बह मां 
को याद कर रोती हुई बालिका को गोद में लिये भीड़ को हटा कर राजकीय 
पालकरी की ओर लौट चली । 


न 


क्षत्ी की बुद्धि | १्दर३ 


महामात्य सुकंठ शर्मा राज्य के भ्रन्नभंडार के अ्रध्यक्ष ग्लरार्य विधु से 
सीमांत की सेनाप्रों के लिये अन्न भेजने के सम्बन्ध में परामर्श कर रहे थे । 
उन्‍हें आंगन से लोहे का वर्तत बजने की ऊंकार घुवाई दी । आचार्य का दाहिना 
हाथ उठ गया । 

आर्य विधू को मौन रहने का संकेत कर प्राचार्य बोलें--"आये कुछ पल 
के लिये दूमरे कक्ष में विश्वाम करे ।” और उन्हों ने कक्ष के एक कोने में खड 
वहर दास की ओर देख कर हाथ से संफेत्त कर दिया। दास ब्ार्य विधू को 
मार्ग दिखाता हुआ बाहर ले गया । 

तगरपाल और दूसरे अधिकारियों द्वारा राज्य और नगर के सब समा- 
चार तो साधारण]त: महामात्य के पाम्त पहुचते ही रहते थे परन्तु मगध की 
सेनाओं के कलिंग की सीमा में बहुत हूर तक प्रवेश कर जाने के कारण 
महामात्य और भी श्रधिक सतर्क रहने लगे थे। उन्हें झ्का था कि चाशाव 
कौटिल्य की नीति में विश्वास करने वाले सगध के लोग भेद-ती ति से कलिंग 
के राज्य और नगर में उपद्रव खड़ा कर कलिग की राजसत्ता को विश्व 
ते कर डालें | इसलिये उन्होंने अपने विश्वेष विश्वस्त प्रनेक गृप्तचर भी नगर 
झौर राज्य में फैला दिये थे जो श्धिकारियों के विषय में और राज्य और 
नगर की स्थिति के सम्बन्ध में सब समाचार सीधे महामात्य को देते रहने 
थे | यह चर क्रिसी भी समय प्रतीक्षा किये बिना महामात्य के भवन के आंगन 
में पक्षियों के जल पीने के लिये रखें लोहे के बरतंव को बजा देते थे । 

थ्राचार्य के कक्ष से भरा विधु के निकलते ही माय पर चंदन लगायें, गछ्े 
में उद्राक्ष की माला पहने, एक हाथ में भारय बताने का पांसा और दूसरे में 
काठ की पढिया और गेरु लिये ज्योतिषी जान पड़ने वाले ज्यक्ित मे प्रवेश कर 
आचार्य को प्रणाम किया । 

.. महामात्य ने नेत्रों में प्रशष का भाव लिये श्रामतुक की झोर देखा। 
झागस्तुक ज्योतिषी ने अमयदान मांग कर निवेदत किया --“भगवती महरानी 
नगर विहार करते समय एक बछड़े को देख कर खेल में उसके पीछे हो गई । 
बछड़े को मां का स्तन पीते और गैय्या को बछठे को स्नेह से चादते देख कर 
महारानी भ्रपनी माता की याद से गली बाजार में रो रही हैं। कई लोग कह 
रहे हैं ।” 


द््ढ | अमिता 


शिशु महारानी को छोड़ कर राजमाता का तप साधना के लिये जाना 
उचित नहीं हुआ । कोई ऐसा भी कह रहे हैं--शिशु महाझ्ानी के लिये श्राचार्य 
के मस में दया नहीं है । के राजमाता को लौटने का संदेश क्‍यों नहीं देते ? 
कोई ऐसा भी कह रहे हँ--महाराती गली बाजार में रोयेंगी तो चंड अशोक से' 
किंग की रक्षा कौन करेगा ? कोई ऐसा भी कह रहे है--भगवती महारानी 
की शिविका आचाये की पौत्री भद्दे लेखा से खेलने के लिये आचार्य के सौध मे 
जा रही है ।* 

झाचारय इस समाचार से प्रजा में राजसत्ता के सम्मान की हानि की चिता 
कर उहिमनता से बोले--"क्या बुढ़ापे में सामन्त प्रताप अपनी भुद्धि और राज- 
प्रतिप्ठा का बिचार खो बैठा है ? विना समाचार श्रौर श्रायोजन के राज्यस्त्ता 
का पदार्पण किसी सौध में कैसे हो सकेगा ?”०+* 

श्राचाये की दृष्टि कक्ष के बाहुर द्वार के सम्मुख सिर भुकाये प्रतिहारी 
पर पड़ी। प्रतिहारी ने निवेदन किया- "स्वामी अ्रभयदान हो। भगवती 
महारानी की शिविका सौध की ड्योढ़ी पर पहुंच रही है । 

आचार्य और कुछ न कह पाये तुरंत ड्यीढ़ी की ओर चल दिये । 
हवेली में व्यस्तता की भ्रांधी-स्षी झ्ागई । सब लोग भीतर-बाहर दौड़ने लगे । 
आचार्य ने चलते-चलते सम्मुख दिखाई पड़े अपने पुत्र और ड्योढ़ी के कारिन्दे 
को भ्रादेश दिया--“महारानी के समुचित सत्कार का प्रबंध तुरंत हो ।” 

आंगन में दासियां और सेव्रिकायें व्यस्तता से बहुत श्ञीघ्र-शीघ्र आलेपन 
बनाने में लग गयी थीं । परिचर्या दासियां आचार्य की बधू और पौन-पौचियों 
को बस्त्राभूषण पहलाते लगीं । कुछ लोग श्रर्घ-पात्र, दीपक और नैवेद्य लिये 
ड्योडढ़ी की ओर दौड़ जा रहे थे। बड़े मवन में महारानी के लिये सिंहासन 
का श्रायोजन किया जाने लगा । 

जिस समय आचाये घृत दीपों का पात्र लेकर डयोढ़ी के द्वार पर महा- 
राची की शरारती उतार रहे थे अमिता भ्रभीर होकर पुकार उठी--“श्राचार्य 
काक्ता, हमारी श्रम्मा कब श्रायेगी ? काका, हमारी अम्मा कब आयेगी ? हमारी 
श्रम्मा को बुला दो. ! ” 

श्राचार्य ने उत्तर दिया---“परमभगवती, राजेश्वरी, राजमाता महा रानी 
और राज्य के कल्याण के लिये तप साधना कर रही हैं ।” 


दासी की बुद्धि | श्ध्प 


अमिता ने सिर हिलाकर आग्रह क्रिया--नहीं नहों, अम्मा को झीकघ् 
बुला दो ।” 

महामात्य ने सिर ऋुकाकर उत्तर दिया--/परमभगव्ी राजमाता के 
तप और धर्म साधन में विध्म पड़ने से राजमाता दुखी होंगी । 

श्रमिता ब्ाचार्य के घुटनों से लिपट गई श्रौर मचल कर ओर भी अधिक 
आग्रह से अनुरोध करत लगी--/नहीं, नहीं काका, श्रम्मा को झीक्र 
बुला दो ! / 

श्रमिता के होंठ रुलाई में फैज जाते देख कर झाचार्य को जंका हुईं कि 
महाराती फिर न रो पड़े | विवश होकर उन्होंने आइवासल दिया--/प्रप्त 
भगवती सेवक ऐसा ही यत्न करेगा ।” 

महामात्य की पुत्र-्बधू ते भो द्वार पर आकर मड़ारानी की आरती 
उतारी और चरण-पुजा की । श्राचार्य कलिग की राजेद्वरी को मार्ग दिखाते 
हुए हवेली के बड़े भवन में ले गये और उन्हें स्वर्ण-खचित वस्त्रों से ढके ऊंचे 
ग्रासन पर बैठाया । श्रसिता ने श्रासन पर बैठ कर अनुरोध क्रिया--“आाचार्य 
काका भी हमारे साथ बैठें।” 


महामात्य ने सिर भुका कर प्रसमर्थता प्रकट की--/परमभगवती अद्व- 
दाता की कृपा है। आचार्य राजेश्वरी का सेवक है । सेवक को स्वामी के ध्तम 
आसन पर बैठना शोभा नहीं देता । 

“तुम तो हमारे काका हो ।/--प्रमिता ने विस्पय से ग्रापत्ति की, 
“काका, तुम तो हमें गोद में छेकर खिलाते थे। प्रव दूर क्यों वैठाते हो ? * 

महामात्य के खेत दाढ़ी-मूंछ से ढंके होठों पर स्तेह की मुस्कात श्रा गई । 
उन्होंने उत्तर दिया--'त्तव प्रमभगवती शिशु अमिता थीं। श्रव महारानी 
करलिंग की राजेइवरी हैं। प्राचार्य सुकंठ महाराची का आज्ञा-पालक सैवक है ।* 

ग्रमिता को याद श्रा गया, वहू कलिंग की राजेंडबरी है । राज्य तिलक के 
समय प्राचार्य काका ने उस से कहा था कि वह राजेश्वरी बन जायंगी तो सब 
लोग उसके श्रादेश का पालन करेंगे । हिता से भी प्रातःकाल ही कहा था-- 
महारानी श्राचाय काका को आदेश देंगी कि आ्राचाय॑ प्रम्मा को शीघ्र बुला दें ॥ 
अमिता श्रपने गुदगुदे हाथ की त्जेन्री उंगली उठाकर बोल उठी--आाचार्य 
काका, हम प्रादेश देते हैं, श्राचार्य काका अ्रम्मा को झीत्र बुला दें । और 


छ 


१६६ [ श्रमिता 


उसी साँस में वह कहती गई--“आाचार्य काका हम सखी लेखा के साथ 
खेलेंगे । 

हिता सिर भझुकाये आसन के समीप खड़ी थी। श्रपने उत्तरदायित्व के 
कारण अमिता की बातों से उस पर झाने वाले भय को वह बहुत यत्त से 
छिपाये खड़ी थी | अपने आप को वश्ष में किये थी कि उसके शरीर की कंपकंपी 
से प्रथवा राम बांटकित हो जाने से उसका भय अ्रकट न हो जाये। श्रमिता 
को भूमि पर उतर आने के लिए सरकते देख कर वह महारानी को गोद में ले 
क्र उतार देने के लिए तत्वरता से श्रागे बढ़ श्राई परन्तु महामात्य ने आदर से 
स्वयं ही श्रागे बढ़ कर महारानी को भूमि पर उतार दिया। 

भह्दारानी के महामात्य की पौन्ती को स्मरण करते ही प्राचार्य के पुत्र ने 
अपनी पुत्री और पुत्र को सेवा में प्रस्युत कर दिया । बालक राजकीय शिष्टा- 
चार की चिता न कर एक साथ खेलते हुए हवेली के अन्तःपुर के उद्यान की 
झोर चल दिये । अंग-रक्षक और महामात्य के पुत्र उन की देखभाल के लिये 
साथ रहे । 


महामात्य श्रवकाश पाकर अपने कक्ष की शोर चले गये । अ्रवाभ्यस्त कार्य 
से वे इतने समय में ही थक्त गये थे। वे बालिका महारानी के बालोचित 
व्यवहार और राजसत्ता की प्रतिप्ठा के समन्वय के लिये चितित थे । मन में 
शा रहा था, महाराती के अनुरोध और शभ्राँसुओं से परास्त होकर उन्हें 
राजमाता को बुला देने के लिए हाँ कर देती पड़ी | करुणा और ग्लानि से 
उनका मन क्षुर्ध हो उठा । वे एकान्त में गर्दन भुकाये मौच बैठे थे । द्वार पर 
कदमों की आहट का अनुमाच कर श्राचार्य ने सिर उठाया । कक्ष के द्वार पर 
भांतरिक प्रतिहारी सिर भुकाये खड़ा था। महामात्य उस श्रवस्था में देखे 
जाना नहीं चाहते थे इसलिए प्रतिहारी ने उन्हें नहीं देखा । 

स्वामी का ध्यान पाने के संकेत में श्रांतरिक प्रतिहारी ने हुंकारे का 
शब्द सुना भीर भूमि स्पर्श कर निवेदन किया---“अ्रन्नदाता स्वामी, अभय- 


हु 


दान हो | रखकेत से आया महसेनापति का दूत आदेश की प्रतीक्षा में है ।” 

युद्ध-क्षेत्र की भ्रवस्था चिंताजनक थी । महासेचापति यथा-पस्म्भव मगरध 
की सेना का प्रतिरोध कर रहे थे | महासेवापतति के उदाहरण, प्रेरणा भौर 
भ्रादेश से कलिंग के सैनिक मगध की सेना के प्रवाहु को अडिग चद्ठानों की 


दासी की बुद्धि | १६७ 


भांति रोक रहे थे परलु कलिंग का एक-एक सैनिक संगद के दस-दम सैनिकों 

को गिरा देन के पश्यात नदी की उस कगार के संतान धिर पड़ना जिसके 

तीचे और दोनों ओर की धरती को नदी न दूर तक काठ दिया हो । 
महामात्य ने सिर के सकेत से दूत के प्रवेश की अनुमति दे दी । 


कै 


वापी का मल संध्या से ही भयंकर श्रार्थक्रा और दुप्चित्ता में डुबकियाँ जे 
रहा था। दोपहर में नगर विहार से लौट कर महाणनी को झफ्तार के परचात 
विधाम के लिए सुला दिया गया था। अमिता दोपहर को नींद में उठी ही थी और 
हेता उसका मुख धला रहो थी । तब प्रासाद के कर्मान्तधिप्टायक का प्रदह्वरों संदेश 
लाया था कि महारानी के निद्म-विश्वाम के समय हिला सामतत की सेवा में 
प्रस्तुत हो | सामनन्‍्त की' आयु श्रौर उस का सयमित स्वभाव जानने के कारण 
वापी को हिता के लिए कुछ दूपरी चिता न थी। वह बेटी के सामन्‍्त के सम्मुख 
बुलाये जाने का कारण अनुमाव कर सकती थी। नगर में राजमाता को याद कर 
महारानी ने भ्रसंयम का जो व्यवह्र किया था और महामात्य के यहाँ पहले 
उचित सूचना दिए बिना महारानी के पहुंचने का सब उत्तरदायित्व उस की 
बेदी का ही तो था । 

वापी बेदी को समझा कर थक गईं थी कि महारानी के मन में माँ की 
स्पति जगाने का मूर्खता-भरा अ्रपराघ न करे परंतु हिता ने उस की चेतावनी 
पर कान न दिया । पिछली बार बेटी दंडक के हाथों पड़ गई थी तो वापी ने 
महारानी को सम्मुख लाकर हिता को दंइक के कोड़ों से वचा' लिया था। इस 
बार क्या होगा ? जाने कितने कोड़े पढेंगे और उसके पश्चात इस राजसेवा 
के श्र॒यग्य प्रमाणित होने पर जाने किस कठिन कार्य में माँ-बेंटी को लगा 
दिया जाय ? 

रात के दूसरे पहर के झारम्भ में महारानी के सो जाने के पश्चात, हिता 
बुलाने श्राई एक 'अबनी के साथ सामन्त प्रताप के आँगन में गई थी । डेढ़ घड़ी 
बीत जान पर भी बेटी न लौटी तो वापी का सिर चिता से फटा जा रहा 
था श्र हृदय मुंह को भा रहा था। उसे जान पड़ रहा था, रात आधी भरे 
भी श्रधिक बीत गई है। बेटी शायद भ्रब कभी लौटेगी ही नहीं । सम्भव हैं, 


श्द्द८ [ भ्रमिता 


सामन्त ने उसके अपराध से कुद्ध होकर उसे अंधकूप में डाल देने का आ्रादेश 
दे दिया हो भ्रथवा क्‍या? 


वापी भ्रमिता के पलंग के समीप अपनी कथरी पर पड़ी मख श्राँचल में 
छिपाये और शरीर भी कथरी से ढके रो रही थी। रोने के शब्द से महारानी 
की समींद उचट जाते का भय तो था ही । ऋतु गरम होने के कारण महारानी 
के पलंग के सिराहने ग्रौर पैताने खड़ी दो दाप्तियाँ ताड़ के बड़े-बड़े पंखे डूला 
रही थीं । दाप्षियाँ उसे रोते देख पाती तो वह क्‍या उत्तर बेती । 

ऐसी गरमी में भी वापी को कथरी ओढ़े देख पंखा करने वाली एक 
दासी ने कौतृहल से उसके सम्ीप झुक कर पूछ ही लिया--“अ्री, इस गरमी 
में भी तुझे पंखे की वायु प्रिय नहीं लगती ? कथरी ओढ़ कर लेटी है । क्‍या 
जूड़ी श्रा रही है ? 


“हाँ बहुन .. वापी ने स्वर को यथा-सम्भव संभाल कर उत्तर दिया, 
“जूड़ी आ रही है । पंखे की वायु से बड़ा जाड़ा लग रहा है । बेटी श्रा जाय 
तो यहाँ रहे । में अ्रलिद में जा लेदूं ।” 

लगभग आधी रात के समय हिता सजीव और सशरीर अमिता के शयन 
कक्ष में लौट आई तो वापी के प्राणों में प्राण श्राये । ढके हुए दीपक के प्रकाश 
में वापी बेटी के चेहरे की अवस्था ठीक से देख न पायी परन्तु श्रवस्था जानने 
के लिए श्रब क्षण भर प्रतीक्षा भी सम्भव न थी। मन में श्राशंका थी, जाने 
कितने कोड़े पीठ पर खा कर आई होगी । वापी हिता को बाँह से पकड़ 
कर तुरन्त श्रलिद में ले गई। बेटी की पीठ, नितम्बों भर बाहों को अपने 
हाथ फेर कर मार के चिन्हों के लिए टठोल्रा और रुंधे हुए स्वर में पृछधा-- 
“क्या हुआ री ? 


“कुछ भी तो नहीं” 


अंधेरे में वापी बेटी के मुख और नेत्रों का भाव नहीं देख सकती थी 
परन्तु हिता के स्वर की निर्भयता ते उस की आशंका दूर कर दी । आशंका 
का बोक हृदय से उतरने पर उसे हिता के भय को जान बुक कर झआलिंगन 
करते की मर्खता पर क्रोध झ्रा गया । स्वर दबा कर बोली---वया हो गया 
मे ? क्‍यों अपना सिर कुल्हाड़ी के तले रखने का हुठ कर रही है ?” 


दासी की बुद्धि १६६ 


“मैं क्या कर रही हूं!--हिता ले भी स्वर दवा कर उत्तर दिया, “तुझे 
जाने क्या-या दिखाई देता रहता है। सामन्त पूछ रहे थे, महारानों तो लगर- 
विहार करने गई थी, पालकी महामात्य की ह॒वेली में ले जाने की अ्रनुमति किससे 
दी थी ? मैं ने उत्तर दिया--महाराती नगर में पोरजन के सम्मुख सखी भद्दे 
लेखा से खेलने जाने का हुठ कर रोने लगीं। में दासी क्या कर सकती थी ? 
सामन्‍्त ने पूछा, महारानी तो राजमाता को भूल कर विनांद में लीच थीं । 
ग्रव उन्हें क्यों याद करने लगीं ? मैने उत्तर दिया--महारात्री कई दिन से 
स्वप्त में मां को देखती हैं। चौंक-चोंक पड़ती हैं। इसी में दिन में थे माता 
को अ्धिक-प्रधिक याद करती हैं । स्वामी, सन्दंह है किसी सन्‍्तानहीता की 
कृहृष्टि का प्रभाव है, अथवा किसी दुष्ट कापालिक ने कोई उच्चाटन उपचार 
का प्रयोग किया होंगा। महाराती के स्वच्नों पर तो दासी का व चहीं हो 
सकता हैं ।” 


वापी ने चेतावनी दी--“तू बहुत दक्ष बनती हैं । साभन्‍्त प्रतिह्ारी 
यवनियों से नहीं पूछेगे ? ” 

हिता ने उपेक्षा के स्वर में उत्तर दिया---“तू मेरी बात का समर्थव करता । 
यवनियाँ समर्थन नहीं करेंगी तो कह दूगी, ये लोग क्या जानें ! भित्ती 
के साथ खड़ी-खड़ी ऋपको लेती रहती हैं''।*''।* ।! 


वापी मुंह जोर बेटी के प्रति श्राथंका से अपने कापते हुए हृदय को दोनों 
हाथों से मसोस कर रह गई । सोचती थी--इस मूर्खा को क्या हो गया | सामन्त 
प्रताप और महामात्य से होड़ ले रही है। जैसे कोई चींटी हाथी करी दृष्टि में 
ले पड़ सकते के श्रहुंकार में हाथी से युद्ध करते की चुनौती दे । हाथी की एक 
ही फ़ुफकार में यह घूल के साथ जाने कहाँ उड़ जायगी । यह तो ऐसे निर्भय 
हो रही है जैसे श्रतल खाई के किनारे बहुत ऊँची कगार पर खड़ा श्रन्था भय 
को अनुभव नहीं करता । यह श्राँखें मूँदे उस कगार पर नाच रही है तो पाँव 
कब तक नहीं फिसलेंगा | हिंता को निर्भवता और इढ़ निश्चय से ग्रीवा 
उठाये, चलते देख माँ का हृदय आशंका से विध-विध कर आंखों में अँसू 

- आा जाते । 


परन्तु वूसरे दिन दूसरा पहर भी बीत न पाया था कि वायी हिता की 
अवस्था देख कर और भी व्याकुल हो गई। दोपहर में वापी और हिता 


१७० [ अमिता 


पहारानी के भोजन का आयोजन कर रही थीं तभी यत्रती मोहा श्रवसर देख 
ह्विता को संकेत से एक ओर बुला कर कान में कुछ कह गई थी। हिता महारानी 
को भोजन कराते समय भी अ्स्थिर-सी थी | बार-बार महारानी के लिए नई 
पुतली लाने की चिता प्रकट कर रही थी और अपराज् में महारावी के पलंग 
पर लेटते ही उसने उद्दाल से कहा और कंचुकी पालित को रक्षा के लिये साथ 
लेकर शीघ्र पुतली छे झ्ाने के लिये निकत गईं | वापी और भी श्राश्ंकित हो 
गई | सोचा, जाने लड़की को क्या हो गया है, सुनती ही नहीं । शायद सून ही 
नहीं सकती । इन में सन्देह नहीं था कि हिता मोह से मोद का संदेश पाकर ही 
गईं हैं। कहीं वहत विलम्व कर दिया तो कया होगा” '** 

हिता ने लौटने में विलम्ध नहीं किया | आधी-पौन घड़ी उस का मख 
देखकर जान पड़ता था कि वर्ष-छः मास से किसी भयंकर रोग में पीड़ित है । 
रंग पीला हो गया था और आंखें रो-रो कर गुलाबी होकर सूज गई थीं। 
होंठ सिसकियों को दवाये रखने के प्रयत्त में भिचे हुए थे। महारानी की नींद 
समाप्त होने की प्रतीक्षा में भी बह भित्ती की ओर मुख कर आंचल से 
आंसू पोंछ रही थी । 

मां ने चिता से पूछा--'क्या हुआ री ?” 

हिता ने होंठ को दाँतों से काठ कर गर्दन भुका ली कि रोने का शब्द 
मुख से तू तिकल जाये। 

अमिता जाग उठी तो हिता आंचल से मुल्र पोंछ तुरंत सेवा में उपस्थित 
हो गईं। बालिका भी पूछे बिता न रह सकी-- “हितू, तू रो रही है ! तुझे 
क्‍या हुश्रा ? ” 

हिंता ने महारानी से अपने प्विर में भयंकर पीड़ा होने के लिये क्षमा 
मांगी और सम्भल जाने का यत्त किया परन्तु उसकी अवस्था तो ऐसी थी 
कि जो भी देखता, पूछे विना न रह सकता था । वह प्रभी से सिर में भयंकर 
पीड़ा होने का कारशा बता रही थी । वापी जानती थी पीड़ा हिता के पिर में 
नहीं हृदय में थी । उसका रोम-रोम भय से कांप रहा था। दासी को अपनी 
इच्छा से रोने का क्या अधिकार परस्तु बेटी को कैसे समझाती ? वापी ने 
कंचुकी मामा उद्दाल से हिता के भयंकर सिर पीड़ा के कारण श्रस॒हाय हो 
जाने की बात कह कर बेटी को एक ओर अ्रलिंद में कथरी बिछा कर लिठा 


दासी की बुद्धि श्जः 


दिया । परन्तु अमिता स्नेह से अधीर हो वास्-बार हिता को पुकार लेती और 
उसके क्षमीप गये बिचा ने माली । हिला के सहसा सिर पीड़ा से रोगी हो 
जाने की बात अन्त:पुर भर में फैल गई । 


वायी रात के दूसरे पहर में ही बेदी को समीप लिटा कर उसकी पीड़ा 
का कारण पूछ सकी । छिता ने श्रांखों में मुद्दियाँ गड़ाये, सिसतफियां लेते हुए 
बताया--/राजपुरुष 'उसे' पकड़ कर ले गये । कोई नहीं जानता कहां लें गये । 
किसी अंधकप में जीवित है अथवा" 

राजपुरुषों द्वारा मोद के पकड़ लिये जाने का कारण मौसी ने हिता को 
बताया था कि बेचारे मौद ने कोई चोरी नहीं की है, किसी पर हाथ भी नहीं 
उठाया हैं। उसके स्वामी ने भी उस पर कोई आरोप श्वासन के लिये नहीं 
लगाया है। मोद नगर के देवालयों में शंख बजा कर ऊंचे स्वर मे देवताश्रों 
से राजमाता महारानी के शीघ्र लौट आने का वरदान मांगता था और दूसरे 
लोगों से भी ऐसा ही' करने को कहता था । वह दित के पहले पहर और संध्या 
समय अनेक देवालयों में घूमता फिरता था। राजपुरुषों का ध्यःतत उसकी शोर 
गया । उन्होंने उसे कुछ दित ऐसा करते देखा फिर एक दिन उसे पकड़े कर 
ले गये | तीन दिन से बिट्ुल अपने कलाकार दास को दूंढ़ता फ़िर रहा है 
बिट्ुल ने नगरपाल के द्वार पर जाकर प्रार्थना की--मेरा दास भाग्न गया हूँ 
अथवा किसी ते उसे बांध कर रख सिया हैं श्रथवा किसी ने उसकी हत्या कर 
दी है। नगरपाल रक्षा करें। 


नगरपाल ने हंस कर उत्तर दे दिया, तुम्हारा दास क्या स्वर्ण और रत्नों 
के आभरण पहले था जो कोई धन के लोभ में उसकी हृत्या करेगा ? उसे 
बांध कर कोई क्यों रखेगा ? वह क्‍या कमनीय, लावण्यमर्यी दासी है जिसे 
ग्रन्त:पुर में छिपाकर उसका भोग किया जा सकता है ? कहीं मंद पीकर मत्त 
पड़ा होगा या जुए में बहुत कुछ हार कर भय से कहीं छिपा पड़ा होगा । भूख 
से व्याकुल हो कर वह स्वयं ही भागा आयगा | यदि वह भाग गया है तो 
उसे पकड़ कर लाझो । हम उस का कठोर शासन करेंगे । 


बिटुल ने सुता था कि मोद को राजपुरुष ही घर ले गये हैं परन्तु वगर- 
पाल के सम्मुख यह बात कहने का साहस उसे न हुआ । 


हिता को रात भर चींद न श्राई। राजमाता $ लौटते का वरदान देवताओं 


श्छ्र्‌ [ अमिता 


से मांगते के काशगा मोद के धर लिए जाने पर उसे राजपुरुषों के श्रन्याय के 
प्रति क्रोध आया, जो देवता से श्रपनी इच्छा पूर्ण करने का वरदान भी नहीं 
सांगने देते । उसे सेठ सीमित्र के एति ऋदय श्राया जिसने मोद को देवालयों में 
संख बजा कर ऐसा वरदान मसाँगने का परामर्श दिया था । हिता का सिर घूमते 
लगा--वह स्वयं भी तो सेठ के कहने से ही महारानी को बहुका कर कितना 
जत्यास खड़ा किये दे रही है। उस दिन की ही घटनायें, महारानी का गाय 
ओर बछड़े को देख कर नगर पथ पर रो पड़ना और बिता सूचना के महारानी 
को महामात्य के यहाँ पहुंचा देना, क्या-क्या उसने कर डाला ! यदि साथन्त 
प्रताप और महामात्य यह भेद जान पाये तो उस का सिर कंधों से पृथक हो जाने 
में क्रितवा समय लगे ? "हिला को कल्पना में दिखाई दिया कि एक बधिक 
उस की गर्दन पकड़ कर काष्ठ पर रख रहा हैँ और दूसरा बधिक भयंकर 
कुलिश उसके सिर पर उठाये है । उम्र का शरीर पसीने से भीग गया | 
हिता रात भर सोचदी रही । जिस मार्ग पर वह इतना आगे बढ़ चुकी थी 
उस से लौठ कर जाने में भी रक्षा नहीं थी। मोद यदि किसी अंधकूप में पड़ा 
बिसूर रहा है तो उस की रक्षा के लिए हिता केवल महारानी राजमाता से ही 
ब्रदान माँ सकती हैं। गहममात्य के सम्मस्त ऐसी प्रार्थन] का अर्थ मोद और 
स्वयं उस की ग्रीवा का तत्काल बधिक के काष्ठ पर रखा जाना ही होगा । 
जिस पथ पर वह पाँव रख चुकी थी मोद के लिए भ्रव उस से लौटना सम्भव 
नहीं था | श्रव चाहे जो हो, वह महारानी को राजमाता की स्मृति से व्याकुल 
कर महामात्य को, राजमाता को बुलवाने के लिए विवश करेगी ही । महामात्व 
से भयभीत नहीं होगी । 


हिता के गृप्त सुकावों और प्रोत्साहनों से अमिता की माँ के लिए व्या- 
कुलता बढ़ती ही जा रही थी । हिता ने इस विषय में श्रपनो विवशता प्रकृट 
करने के लिए सामत्त प्रताप की सेवा में निवेदन किया - सम्भव है, स्थविरों 
के झाशीर्वाद से बालिका का मन स्थिर हो जाने में लाभ हो, श्रथवा किसी 
ताँतिक के कवच से महारानी की घुधि उस ओर से हट जाये । सामच्त को 
दासी की वात उचित जंची । उन्होंने महाविहार में महास्थविर जीवक से 
मद्ारानी के मन की शाँति के लिए पाठ किया जाने की प्रार्थना की । एक 
आचार्य को महारानी के मन की शांति के लिए प्रासाद में होम करने का 
आदेश दे दिया और एक तांत्रिक को उच्चाटन मंत्र के प्रभाव की शान्ति का 


वास़ी की वृद्धि | हट 


उपचार करने के लिए श्रादेश दे दिया | हिता एक ओर वह उतचार करवा 
रही थी और दूसरी ओर केवल अपने संकेतों से उन्हें व्यर्थ किए दे रही थी। 


छिता ने श्रमिता के मन में पुतली के एक नये जेल के लिए कोनुद्दल 
उत्पन्न कर दिया था। अमिता के बार-बार पूछने पर एकान्त ग्रवपर देख कर 
हेता ने अमिता के कान में सुक्का दिया था--“महारावी, श्रम्मा के तीर्घ-तव 
से लौटने का खेल खेलें ! ” 


अमिता 'बेंटी-पुतली”' को लिए अपने कक्ष में 'माता-पुतली” की प्रतीक्षा 
कर रही थी। हिता 'माता-पुतली' को छोटी पालकी में श्रलिद से ला रही 
थी परन्तु पालकी आरा ही नहीं रही थी । विलम्ब से उद्िन होऋर अमिता 
भल्ला कर पुकार उठी--“हिलू, पुतली की श्रम्मा को लागों । 7! क्यों नहीं 
लाती ?” 


महारानी की खिन्नत्ता-भरी' पुकार सुन कर हिता कक्ष में श्रा गई । उसने 
ठोढ़ी पर उंगली रख कर कातर स्वर में विवश्ञता प्रकद की -“महारानी, 
पुतली की मां रुठ गई है। तीथे-तप से नहीं आती । कहती हैं, बेटी महारानी, 
बन गई है। बेटी हमें लेने झ्रायेगी तभी हम आयेंगी ।” 


दासी की बात भ्रमिता के मन में चुभ गई । द्विता की बात समक पाने 
के लिए वह अपने पांव हाथ में पकड़े, भोला मुख दासी फी ओर उठा कर 
देखती रह गई । बाल बुद्धि से विचार कर उसके मुख से निकला---“हम भी 
श्रम्मा को लेने जायेंगे तो अम्मा तीर्थ यात्रा से श्रायेंगी ? ” 


हिता के सुझाव से भ्रमिता “बेटी पुतली' को लेकर अलिद में 'माता- 
पुत॒ली' को बुलाने यई और बेटी तथा माता पुतलियों का मेल हो गया। प्रातः 
या दोपहर के पदचात अमिता को सुलाते समय कान के पास मुख ले जाकर 
ग्रथवा उसके नींद से उठने पर यदि हिता श्रवसर देखती तो किसी न किसी 
प्रसंग से माता की याद दिला देती--महारानी स्वप्त में राजमाता को देखेंगी । 
अथवा” स्वप्न में अस्सा ने प्यार किया था वे ? 


अमिता दोपहर-पर्चात्‌ नींद से उठी तो हिता ने धीमे से स्वर में पूछ 
लिया-- “भहाराती स्वप्त में प्रम्मा को तीर्थ यात्रा से बुलाने के लिये गई थीं 
न ? "महारानी अम्मा को बुलाने उत्तर द्वार जांयगी ? ” 


श्क्डं [ भ्रमित 


महारानी के नींद से जाग उठने की श्राहुट पाकर कंचूकी उद्दाल ते कक्ष 
में प्रवेश किया । उसने सुना अमिता कह रही थी-- "हम उत्तर द्वार 
जाय॑ंगे ।” कंचक्री को देख अमिता फिर बोल उठी, “माता, हम अ्रस्मा को 
बुलाने उत्तर द्वार जायगे । शिविका लाओ ! 

हिता नींद से उठी महारानी का मुंह धो कर वस्त्र से पोंछ रही थी तब 
भी अमिता श्रपनी बात रठे जा रही थी--"हम श्रम्मा को बुलाने उत्तर द्वार 


जांयगे ।7 हम उत्तर द्वार जांयगे शिविका लाओो | 

उद्दाल को समीप देख कर हिता अ्रमिता को स्नेह से ससभाने लगी-- 
“हीं महारानी तीर्थ बहुत दूर है, 7 तीर्थ सौ योजन दूर है।'”''””मार्ग 
बहुत बीहड़ है । मार्ग में बहुत भालू और सिंह आदि हैं ।” 


अमिता उत्तर देती जा रही थी--'हम घनुष-भाके और अंग-रक्षकों को 
साथ ले जांयगे । हम वश्चु को साथ ले जांयगे । बच्चु सिंह को मार देगा | ” 

उद्दाल चितित था, क्या करे ? महारानी के भाता को तीर्थ॑यात्रा से लौटा 
कर लाने के लिये, उत्तर-द्वार जाने की इच्छा के बाल-हठ की पूरी बात 
सामन्त प्रताप के सम्मुख निवेदन करते का उसे न साहस था न उसकी झावश्य- 
कता ही थी। महारानी की नगर बिहार के लिये जाने की इच्छा बता देने 
से भी पालकी मंगवाने की अनुमति मिल सकती थी । उद्दाल ने सामन्‍्त के 
सस्मुस्न जाकर महारावी की नग्र-विहार के लिये जाते की इच्छा निवेदल 
कर दी । 

बालिका महारानी प्रजा के सम्मुख जाकर राज-सम्मान और राज-गौरव 
के अनुकूल व्यवहार नहीं कर पाती थी । महामात्य ऐसी घटनाओं से खिन्नता 
अनुभव करते थे । उन्होंने सामन्त प्रताप को परामर्श दिया था--देवता झौर 
राजा का वर्शन प्रजा के लिये दुलेभ सोभाग्य है। प्रजा ऐसे दर्शन का भार 
नित्य नहीं सम्भाल सकती । तब ऐसे श्रवसर की उपेक्षा और दशैन की अ्वहेलना 
भी करने लगती है। प्रासाद में महारानी के विनोद के लिये कौन साधन 
दु्लेभ हैं ? उन्हें राजप्रासाद से बाहर जाने की इच्छा ही क्‍यों हो ? सामन्त यत्न 
करता था कि महारानी नगर में जाने की इच्छा ही न करें। उस की नगर 
विहार की इच्छा की बांत सुनता तो बालिका को किसी दूसरे विनोद से बहला 
देने का भ्ादेश दे देता । 


दासी की बुद्धि ] १७४ 


चामन्त ने उद्दाल से महारानी की दगर-विज्ञर का इच्छा का संरेण 
पाकर उसके विनोद के लिये नटों का कोतुक करवावे की आज्ञा दे दी परन्तु 
महारानी ने श्रपना हुठ नहीं छोड़ा । वहु लगर-विहार के लिगे उत्तर-द्वार जाने 
का हठ किये रही । सामन्त को महारानी के लिये पालका अल्तुत की जाने का 
आदेश देना ही पड़ा । 

सामन्‍्त प्रताप ने महारानी के उत्तर सिह द्वार तक विहार के लिये 
पालकी प्रस्तुत करने का आ्रादेश तो दिया परन्तु नवरपाल को भी संदेश भेज 
दिया कि महाराती अमुक्ष मार्ग हे उत्तर-द्ञार तक विहार के लिये जा रही 
हैं। मार्ग में भीड़ अथवा उनके छ्षुब्ध होने का अ्रवसर न आये । उस समय 
महारानी की नगर-विहार की इच्छा से सामस्त विजष रूप से आशंकित थे 
क्योंकि मगध की सेना कलिग राज्य में कई बोजन भीतर चली आई थी । 
प्रतिदिन सैकड़ों घायल सैनिक युद्ध क्षेत्र से लौट रहे थे । उत्तर से भागकर 
ग्रामीण प्रजा-जन कही भी घरश न मिलते पर राजपथ के दोनों शोर की 
हेवेलियों के भ्रत्िन्दों में ही पड़े रहते श्रथवा चटाई का कोई दुकड़ा बिछा कर 
प्रपने बर्तेन-भांडे समीप रखे नगर पथ के एक ओर ही पड़े रहते । चगर की 
अचस्था बहुत विरुष हो गई थी । 

नगरपाल की सावधानी से नर के पथ पर केबल सशस्त्र सैनिक ही दिखाई 
दे रहे थे | महारानी की पालकी दुतगति से उत्तर मिहद्वार को ओर वढ़ती 
जा रही थी। पालकी के सम्मुख चलते राज-चिन्हधारी चारण की पुकार 
सुन कर सैनिक महाराती का जय-घोप कर और सिर भुका कर सम्मान 
प्रकद कर रहे थे। अश्रमिता यह नया व्यवद्गार देख कर प्रसन्न हो रही थी भौर 
विस्मित भी । नगर के सिह-द्वार पर और भी श्रधिक सैनिक थे। सैनिकों नें 
महारानी के प्रति विधिवत सम्मान प्रकट किया । 

उसी समय महारानी को सिंह-द्वार के सामने पक्ष पर जगर की ओर 
श्राते यात्रियों का समूह दिखाई दिया। इस समूह में प्रायः बैनिक ही थे । 
इन सैनिकों के कपड़े फट कर चिथड़े हो रहे थे। कुछ लोग लाठी या बहलम 
के सहारे लंगड़ा-लंगड़ा कर चल रहे थे। कोई दो-दो सैनिक कंधों पर मोटा 
बाँस लिए थे और बांस में चादर या धोती बंधी भी । उस चादर या धोती मेँ 
भी वे किसी सैनिक को उठाए हुए थे | उन लोगों को देख कर अमिता पुकार 
उठी--'भरे, अरे यह कैसी शिविका है ? “हम उस शिविका पर जैंठेंगे ।” 


4७६ [ श्रमिता 


सहारानी की पालकी के साथ चलते अंग-रक्षकों के तायक ने समीप श्राकर 
महारानी को समकाया--“प्ररमभगवत्ती' महारानी, वह घायल' सैनिक की 
शिविका है। वह वाहन महारानी के योग्य नहीं है ।” 

आॉमता,कुछ क्षण विस्मय में मौन इस नई वस्घु को देख कर भ्राग्रह से 
बोल!--”ह इसे देखेंगे ! ” 

नायक से संकेत पाकर अपने कंधों पर बाँस से बंधे कपड़े में घायल सैनिक 
को उठाए हुए दो सैनिक महाराती की पालकी की ओर बढ़ श्राये। सैनिकों 
के कथों पर कपड़े में जटके सैनिक के फटे कपड़ों पर बहुत सा सूख गया रक्त 
लगा हुआ था | उस का सूख गये रक्त से भरा मुख सूजा हुआझ्ना था। नेत्र मुंदे 
थे | उस के सूजे हुए और खुले होठों से धीमे-बीमे कराहुट निकल रही थी । 
सैनिक की ऐसी अवस्था देख कर बालिका महारानी का हृदय भय और करुणा 
से मुंह को आने लगा । 

प्रमिता ने उस ओर से मुंह फेर लिया | वह दूसरे सैनिकों की ओर देखने 
लगी । समीप प्रा गये सैनिकों के समूह में अधिकांश लोगों के वस्त्र रक्त से 
भरे थे । कुछ के सिर पर बंधे कपड़ों में रक्त था और वे श्रपने साथ लाठी के 
सहारे चलते सैनिकों का सहारा लिए चल रहे थे। भ्रमिता भय से पुकार 
उठी---“यह क्या है ? इन्हें किसने मारा है ? ” 

सिह-द्वार के सैनिकों के नायक ने पालकी के समीप श्राकर श्रौर भूमि' 
स्पर्श कर निवेदन किया--“महामहिमामयी परमभगवती राजेश्वरी, इन सैनिकों 
को प्राक्रमणकारी आततायी चंड प्रशोक ने मारा है ।” 

उत्तर का अ्रभिप्राय त जान सकते के कारण बालिका के नेत्र गोल हो 
गये और झ्ोंठ खुले रह गये । उसने पूछा--” अशोक कहां है ?” 

नायक ने पुनः भूमि स्पर्श कर उत्तर दिया--“परमभगवती श्रशोक्त 
दूर है।“"। वह कलिंग पर श्राक्रमण करने भ्रा रहा है ।” 

अमिता और भी विस्मित थी। उसने प्रदन किया--“अशोक् क्या 
करेगा है” 

नायक ने फिर विनय से उत्तर दिया--“परम भगवती भ्रशोक सहा दुष्ट 
है ! वह महारानी की प्रजा का धन छीनेंगा और महारानी की प्र जा की हत्या 
करेगा ।” 


दासी की वृद्धि | १0३ 


“तो उस्ते बाँध लो | ”-्यमिता ने पुकाश, “अधस्मा ने आज्ञा दी है 
किसी से छीनो मत ! किसी को डराशो मत ! किसी को मारो मत ! तुम 
अज्ञोक को साँकल से बाँध दो ।” 

नायक ते भूमि स्पर्स कर निवेदन किया--“परमभगवती ली थाज्ञासे 
सहासेनापति भ्र्मोक को बाँघने गये हैं ।” 

प्रमिता ने पूछा--“काका ठाकुर कब गये हैं ? ” 

“परमभगबती महासेतापति बहुत दिल पूर्व गए हैं।--सायक से 
उत्तर दिया । 

अमिता वे झाग्रह किया--“तो तुम भी जाग्रो। तुम अक्षोक को औकघ्र 
बाँध कर लाओं ! हम भ्रादेद्या देते हैं ।” 

नायक ने सिर झुकाये निवेदन किया--/परमभगवती, अभयदान मिले । 
यह सैनिक श्राचार्य महामात्य के श्रादेश से यहाँ प्रशोक से युद्ध करने के लिए 
खड़े हैं ।” 


श्रमिता ने अधिक विस्मय से प्रश्व किया--“वक्‍्या अ्रग्नोंक यहाँ झायेगा ? ” 


सेनानायक सोच कर बोला--“परमभगवती यह तो देव ही जानता है 
परन्तु यदि श्रशोक श्रायेगा तो महारावबी के सेवक उस का वध करने के लिए 
प्राश दे देंगे ।” 

“नहीं-नहीं--श्रमिता ने भय से सिर हिला कर श्रपनी घुँधराल अलकें 
छिंटका कर भनिपेध किया, “नहीं, तुम किसी को मत सारता। अस्मा नें 
कहा था--किसी' से छीनो मत ! किसी को डराझ्ो मत ! किसी को मारो 
मत ! तुम किसी को सत मारना । दुष्ट अशोक श्रायेगा तो हम उसे बच्चु की 
साँकल से बाँध देंगे। वह किसी से नहीं छीनेगा, किसी को नहीं डरायेगा, 
किसी को नहीं मारेगा । 

सेनानायक नत-मस्तक हो मौन रह गया । 


पालकी के साथ आये अंगरक्षकों के नायक ने हिता के समीप जाकर 
बात की और हिता ने श्रमिता के समीर्ष श्राकर निवेदन किया--“परम 
भगवती महाराजी सूर्यास्त का समय निकट है | भ्रब महारानी प्रासाद की 
झोर चलें ।” 


श्छ्द | अमिता 


अमिता ने हिला की प्रार्यना की और ध्यात नहीं दिया। उसने पालकी 
से उतारे जाने की इच्छा प्रकट की और भूमि पर उतार दी जाने पर सैनिकों 
के समृह की ओर बढ़ गई । घुदले पर चोठ के कारण दूपरे सैचिक के कंधे 
का सहारा लेकर खड़े एक सेनिक की ओर मुख उठा कर उसने पूछा-- 
“तुम्हें बहुत पीड़ा है ?/ 

सैतिक महारानी के आदर में भूमि का स्फ्शे कर मौन रह गया । 

अमिता ने फिर प्रइन किया-- तुम्हारे घुटने पर किसने मारा ? ” 

सैनिक को उत्तर देने का साहस न हुआ परन्तु सिह द्वार के नायक मे 
आगे बढ़ कर वितय से उत्तर दिया--“परमभगवती, भ्रस्तदाता, इसका 
घूटना युद्ध में टूट गया ।” 

अमिता के मुख पर करुणा का भाव आ गया। उस ने सैनिक को सम्बोधन 
किया -- “लुप्त युद्ध में क्यों गये थे ? तुम ऐसा सेल मत खेलो । तुम युद्ध में मत 
जाता । युद्ध में कोई न जाये ।” 


सैनिक कुछ उत्तर न दे सका | भ्रमिता फिर बोली--“तुम्हें बहुत पीड़ा 
हो रही है ? तुम से चला नहीं जाता ? तुम शिविका पर बैठ जाझो !” 


महाराती का आदेश सुत कर सैतिक भय से सिहिर उठा । उसने भूमि 
स्पर्श कर महारानी को प्रणाम किया और मौन खड़ा रहा । 


अमिता फिर बोली--“तुम शिविका पर बैठो । हम दौड़ कर चलेंगे । 
हमारे पांव में पीड़ा नहीं हैं | हम बहुत वेग से भागते हैं। हिता हम से हार 
जाती है।” 

सैनिक के तिश्चल रह जाने पर अमिता ने ग्रंग-रक्षक सैनिकों के नायक 
और हिता को आ्रादेश दिया--”हम श्रादेश देते हैं, इस सैंतिक को शिविका 
पर बंठा दो ! ” 


नायक धर्म सँकट में सिर कुकाये मौन रह गया। महारानी के आदेश 
का पालन न करना अधर्म था और महारानी की शिविका पर साधारणु-गत 
को बैठा कर राजवाहन का अपमान करना भी अधरम होता । 


अमिता अपनी इच्छा पूरी होती न देख मचल कर हिता का आँचल 


डांसी की वृद्धि | रे, 


खींच कर पुकार उठी --/हिल्‌ लिक्र हमादा आदयश नहीं मावता। ते 
उसे शिविका पर बैठा दे | ” 


2, 


प्रंग-रक्षक्रों के नायक ने देखा छि महारादी का अनुरोध पूरा वे किया 
जाने से उन के नेत्र सजल हो झआये थे । अनेक सच्तानों के पिला प्रौड़ सना 
नायक से अनुमान किया -महारानी की इच्छा पुरी न होते से बालिगा के 
जंग्रों से श्रॉँयू बहने लगेंगे । ऐसी घटना का संवाद पा कर सामच्त प्रताप और 
महामात्य अत्यन्त खिद्च होंगे। नायक मे मुख से कुछ ने बोल भूमि स्पर्ण कर 
महारानी की आज्ञा स्वीकार की और सेसिक को बाह से पकड़ बार महाराती 
की पालकी पर बैंठा दिया। किकरतंव्य विमूढ़ और भय से कांदता हुआ 
सैनिक विवश हो कर पालकी पर लद गया । 


अपनी इच्छा पूरी हो जाने से अमिता किलक कर हाथों से ताली बजाने 
लगी । उसने दूसरे आहत सैनिकों को भी पालकी पर बैठा देते का आदेश 
दिया। उस की श्राज्ञा से पालको वगर के भीतर चल पड़ी । 


राजकीय पालकी के सामने चलते बाला चारण रोति के अनुसार प्रजा 
को राजसम्मान के प्रति सावधान होने की चेतावनी देता जा रहा घा-- परम- 
भगवती, महामहिमामयी कलिंग की राजेइवरी की जय हो ! पॉरजन और 
प्रजा महारानी की शिविका के लिए मार्म दें।।।"ा। !” परन्तु महारानी की 
पालकी पर घायत्र सैचिक बेठे हुए थे । बालिका महारानी पालकी के साथ- 
साथ उछलती-कदती चली जा रही थी ॥ 


नगरपाल चित्ररथ राजपथ के किनारे के एक घर में इसी प्रजोजन से 
बैठा था कि सिह-द्वार से महारानी की सवारी राजप्रात्ताद की ओर जाते समय 
पथ पर किसी प्रकार की भीड़ श्रथवा' अव्यवस्था न होने पाये । चारण की 
पुकार सुत कर नगरपाल मार्ग पर आ गया । 


राजकीय पालकी पर कई घायल पसिपाहियों को बैठे और महारानी को 
पथ पर प!व-पैदल चलते देख बगरपाल के नेत्र क्रोम से लाल हो गए। चित्र- 
रथ ने इस अविनय, अश्रनाचार और राजशक्ति के भ्रसम्सान के लिए पालकी के 
साथ चलते अंग-रक्षकों के नायक सामन्त पुत्र की भरत्संता की । परन्तु सामन्त 
का उत्तर पा क़र नग्रपाल को मौन रह जाना पड़ा। इस हृदय के चारों 


श्द्धठ [ भ्रमित 


ओर श्रधिक्र लोगों का ध्यान श्राकपित न करने के लिए उसने सवारी के आगे 
चलते चारण के राजकीय शिविका की घोषणा करने से निषेध कर दिया ! 


लगर के चौक झौर अ्रधिक भीड़ से भरे भाग में पहुंचने से पहले ही' 
नगरपाल ने महारानी के सम्मुख हाथ जोड़ कर निवेदन किया--/परम भग- 
वती महारानी, इन सैनिकों के धर यहां ही हैं । यह अपने घर जायेंगे । श्रव 
राजेइ्वरी झिदिका पर आसन ग्रहण करें (7 

नगरपाल का संकेत पा कर वाहकों ने पालक्की पथ पर रख दी और 
सैनिक पालकी से तुरन्त उतर भ्राने का उपक्रम करने लगें | यह देख ग्मिता 
पुकार उठी--“नहीं, नहीं ! ऐसा नहीं होगा | हम इन घायल सैनिकों को 
प्रासाद में ले जायेंगे । हम इन्हें दृध-भात खिलाकर पलंग पर सुलायेंगे ।” 


नगरपाल निरुपाय हो गया । परिस्थिति तन सम्भाल सकते की अपनी 
विवश्वता में उसने क्रोध से पालकी के साथ चलते कंचुकी और हिता की ओर 
देखा - यह सब व्या हो रहा है ? हिता ते तुरन्त आगे बढ़ कर ग्रमिता के 
कान के समीप भूक कर समझाया--“भगवती महारानी, सैनिक घर नहीं 
जायेंगे तो उनकी भ्रम्मा रोयेगी ।” 


हिता के समभाने से भश्रमिता पल भर के लिए सोच में पड़ गई और 
बीलौ--/इनकोी अम्मा को यहां ही बुलाओ । हम इनकी अ्रम्मा को देखेंगे ।” 
और वह स्वयं घायल सैनिकों के समीप जाकर उन्हें पुचकार कर समझाने 
लगी, “तुम युद्ध मत करना ।”*”* किसी से छीनो मत | किसी को डराग्रो 
मत ! किसी को मारो मत ! “““कोई बुद्ध में न जाये। अम्मा कहती थी, युद्ध 
और हिसा पाप हैँ! 

नगरपाल ने इस परिस्थिति को शीघ्र समाप्त कर देने के लिए घायल 
सैनिकों के परिवार के लोगों को तुरन्त वुलाकर उन्हें छे जाने का आदेश दे 
दिया था। हिता बार-बार श्रमिता के कान में समझा रही थी--प्रमो महा- 
रासी, सैनिकों की माता इन की अ्रतीक्षा में रो रही हैं। श्रव इन्हें श्रपनी 
श्रम्भा के पास जाने दें।।” 


एक प्रोढ़ा भौर एक युवती भ्रपने पृत्र और अपने पत्ति के घायल हो कर 
लौटने का समाचार पाकर रोती बिलखती भरा पहुंची । नगरपाल में उन्हें 


दासी की बुद्धि ] श्र 


लक 


महारानी के सम्मुख विलाय ने करने की आ्राज्ञा दे दी परत उनके शआ्लांस बहने 
देख कर अमिता के भी आंसू ऋरने लगे। 


ले 


सूर्यास्त हो चुका था । संब्या समय के कामकाज की भीए बाजारों में बढ़ 
रही थी । अंबेरे में महारानी का प्रासाद से बाहर रहता भी उचित ने था । 
अमिता ने घायल सैनिकों के पालकी से चले जानें के वाद भी गाजप्रासाद में 
लौट जाने के लिये पालकी पर बैठ जाना स्वीकार न किया। घायल सैनिकों की 
मां को अपने पुत्र का सिर गोंद में लेकर रोते देख उसे फिर मां की ग्राद 
आगई थी और वह अपनी माता को दुढने जाने का प्राग्नह् कर रही थी। 
नगरपाल बहुत व्याकुल हो रहा था । इस सव व्यवस्था के लिये महामात्य 
उसे क्या कहेंगे ? एसी अत्रस्था में वह अपने निर्गाय से कर भी क्या सकता 
था ? वह एक घोड़े पर सवार हो कर द्रत-गति से महासात्य में आदेश पाने 
के लिये चला गया । 


महामात्य नगर के एक गुप्तवर से बालिका महरानी के माता को याद 
कर प्रजा के सन्मृख रॉने और अपनी बालवुद्धि से प्रजा को युद्ध में न जाने 
का श्रादेंश देने की घटता का संवाद सुन रहे थे | राज्य की रक्षा के लिये 
जिस युद्ध में महामात्य श्रपने एक मात्र पुत्र मयंक को यूबथप बनाकर भेज चुके 
थे ; वे अपना और राज्य का सर्वेस्व भ्रपंगा किये दे रहे थे, महारानी के उस 
युद्ध में योग न देने के लिये प्रजा को कहने के संत्राद से वे भ्रधीर हो उटे । 
महारानी बालिका थीं परन्तु थीं तो कलिंग की अधिपति राजंशवरी ! वे ही 
प्रजा को युद्ध में योग न देने के लिये कहेंगी और प्रजा के सम्मुख रोती 
कल्पती फिरेंगी तो क्या होगा ? उसी समय उन्हें द्वार पर सलगरपाल के 
उपस्थित होने का समाचार मिला । 


तगरपाल के सेवा में उपस्थित होते ह्वी महामात्य बोढे--“शन्रु के 
ग्राक्ममण के प्रतिरोध को निर्बल करने का कोई भी क्वारशा नहीं होता चाहिये । 
राजशक्ति प्रजा की कातर करुणा पर निर्भर नहीं कर सकती । राजशक्ति 
को प्रजा का सम्मान और विश्वास चाहिये | इस समय कलिंग के राज्य और 
राजेइवरी के प्रति यह कर्त्तव्य और यही धर्म है। अब यूद्धकाल में महारानी 
का राजप्रासाद से वाहर आना उचित व होगा। सामन्त प्रताप को आदेश 
दिया जायें कि महारानी के प्रासाद में प्रवेश करते ही राजप्रासाद के द्वार 


श्ष्२ [ श्रमिता 


मुंद जायें और युद्धकाल में न खुलें । राजप्रासाद में महारानी के विनोद के लिये 
जो भी भ्रावश्यक हों किया जाये परन्तु महारानी प्रासाद से नहीं निकलेंगी ।* 

नगरपाल ने सिर ऋुका कर शंकित स्वर में निवेदन किया --“महामत्ति 
आचाये के झादेश का पालव होगा परन्तु महाराधी राजमाता के बिना प्रासाद 
में न लौटने का हुठ किये बैठी हैं। उतकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें प्रासाद में 
केस ले जाया जा सकेगा ? ” 

आचार्थ के माथे पर चिता की सदा बनी रहने वाली रेखायें और भी 
गहरी होगई | पल भर वे नयरपाल के नेत्रों में देखते मौन रहे और फिर 
प्रतारणा के स्वर में बोलें--/चित्ररथ इसी बुद्धि से नगर की व्यवस्था 
करता हैं ? नगरपाल एक बालिका के हुठ का उपाय नहीं कर सकता ?” 

भहामात्य से आदेश और भत्सैना पाकर जिस समय नगरपाल चिता से सिर 
भुंकाये राज-पथ के चौक में पहुंचा संध्या का भ्रंधकार गहरा हो चुका था श्रौर 
महारानी की पालकी के चारों ओर भीड़ वढ़ गई थी | वगरपाल ने भीड़ से कुछ 
प्रन्तर पर ही अपने घोड़े को रोक लिया और संकेत से एक राजपुरुष को बुलाकर 
बहुत धीमे स्वर में बात की और फिर राजपुरुष को सवारी के लिये श्रपना 
घोड़ा दे कर राजप्रासाद की श्रोर भेज दिया। नगरपाल स्वयं दूरी और अंधकार 
के कारण द्यामल दिखाई देती राजप्रासाद की श्रट्टालिकाशों की श्रोर देखता 
खड़ा रहा । 

प्रासाद के द्वार के तोरण पर मशालें जल गईं। प्रासाद में और भी कई 
स्थानों पर बीपक जलने लगे परन्तु प्रन्त:पुर के दक्षिण भाग की श्रद्टालिका 
के दूसरे तल्ले पर अंधकार ही था । राजमाता के तीर्थयात्रा के लिये जाने के 
पदचात से प्रासाद के उस भाग में अंधकार ही रहता था । परन्तु नगरपाल के 
देखते-देखते राजमाता के कक्ष के गवाक्षों में भी कई दीपक जल उठे | 

नगरपाल ने कुछ भौर राजपुरुषों और साधारण लोगों को समीप बुला- 
कर कुछ श्रादेश दिया । यह लोग तुरंत महारानी की पालकी के समीप आगये 
ओर विस्मय के स्व॒र में पालकी को घेरे अ्ंग-रक्षकों को संबोधन करके बोले--- 
“अरे देखो, आज राजमाता की श्रट्टालिका में प्रकाश हो रहा है। क्या राजमाता 
तीर्थ-तप से लौठ आई हैं ?” 

ऊँचे स्वर में कही गई यह बात श्रमिता ने भी सुनी । उसे भी माता 


आचाय॑ की विवदता | १८३ 


की अट्टालिका में दीपक जलते दिखाई दिये। अमिता हूर्व में ताली बजा कर 
पुलकित स्वर में पुकार उठी-- “अम्मा श्रागई ! अब्या था गई ! ” 

नगरपाल द्वारा भेजे हुए राजपुरुषों ने विनय हे भूमि स्पर्ष कर निवेदन 
किया--“परमभगवती श्रादेश दें तो पहले सेवक जाकर देखें ? 
“नहीं, नहीं ! --अ्रमिता ने ऊँचे स्वर में पुकार कर उत्तर दिया, हम 
जायंगे | हम पहले जायंगे । सबसे पहले अम्मा के पास जाय॑ंगे। बहू स्वयम 
पालकी पर जा बैठी और पुकारने लगी, “गह्दी चलो ! अम्मा के पास 
जल्दी चलो | “ 

बालिका महारानी के लिये राजकीय पालकी के वाहक राजग्रासाद की 
श्रोर चल पड़े । हिता, कंचुकी, अंग-रक्षक, यवतियां स्व पालकी के साथ भागते 
हुए चले जा रहे थे । पालकी के प्रासाद के मुख्य द्वार के झ्रांगन में प्रवेश करते 
ही प्रासाद के विशाल कपाट मुंद गये और उतके न खुलने का श्रादेश दे 
दिय्रा गया ।7 


टर ्र ८ 


आचाये की विवशता 


कॉलिंग वगर के पूर्व भाग में प्रात्रीर के भीतर पुराना और जीसें श्रीष 
दुर्ग सड़ा था। किसी समय यह दुगे तयर की ग्राचीर से कुछ अंतर पर, बाहर 
था । उस समय ढुगे समुद्री डाकुप्रों से नगर की रक्षा के लिये सैनिकों की 
चौकी थी | महाराज करवेल के पितामह महराज विश्यारत्र ने प्रमुद्री डआाकुओं 
का मूल नाश कर दिया था। नगर की बस्ती बने:-श्ने: बढ़ती गई । नगर 
की पुरानी प्राचीर को तोड़कर नई प्राचीर बनाई गई तो दुर्ग प्राचीर के 
भीतर प्रागया | दुर्ग के चारों झोर समुद्र से मछली पकड़ने वाले मछुओं को वस्ती 
बन गई थी। युद्ध आरम्भ होने के समय राज्य की उत्तरी सीमा से प्राये 
हुए शरणार्थियों ने दुर्ग में डरा डाल लिया था। कुछ माच वे निविष्त इस 
दुर्ग को भ्रपना घर बनाये रहे परन्तु नगर में बलि-निषेध की घोषणा के 
परिणाम स्वरूप होगये उत्पात ने समय सैनिकों ने एक रात दुर्ग को घेर कर 
सब शरणार्थियों को खद़ेड़ दिया और दुर्ग पर पहरा लगाकर बैठ गये। 


रैंप [ श्रमित्ता 


बलिनिपेध कांड के पर्चात्‌ से महामात्य का परम विश्वासपात्र उप- 
सामंत यूथप एक सौ सशस्त्र पदांक सैनिकों को लेकर सदा दुर्ग को घेरे रहता 
था । कोई भी जन-साधारण दुर्ग के भीतर तो क्या दुर्ग के समीप भी नहीं 
जा सकते थे । प्रजा और पौर जन में दुगे के सम्बन्ध में कई प्रकार की 
रहस्यपूर्णा किवदन्तियां फैल गई थीं। कोई लोग कहते थे--चंड भ्रशोक ने 
अ्रद्वानबे भाइयों की हत्या करदी है। उस के एक शोष रह गया भाई मगध 
से भाग कर कलियग में शरणागत है। कुछ लोग कहते कि मगध के कुछ 
सेनापतियों को उत्तर सीमा पर युद्ध से बंदी बना कर महामात्य ने इस दुर्ग 
में रखा है। युद्ध के पश्चात्‌ उतर का न्याय होगा । कुछ लोगों का विश्वास था 
कि दुर्ग में कामरूप देश से आये महान तांजिक अशोक के विध्वंस के लिये यंत्र 
शब्रित की साधना कर रहे हैं। इस कल्पना का एक कारण भी था :-- 

ढुगे के द्वार से केबल एक दासी पूजा के नैवेद्य का पात्र लिये विन के 
पहले पहर निकलती थी और नगर के किसी देवालय श्रथवा चैत्य में नैवेद् 
श्रप॑णु करके लौट आती थी । वह दासी सम्भवतः गूंगी थी अथवा मौन-ब्त 
धारण किये थी। आसपास के लोगों ने उसे कभी किसी से बोलते नहीं 
देखा । महामात्य ने राजमाता को थयुद्धकाल के लिये दुर्ग में सुरक्षित कर उनकी 
सेवा के लिये उपयुक्त दास-दासी तियुक्त कर दिये थे । इन में से केवल दासी 
भातंग़ी को ही राजमाता की पूजा का नैवेद्य छेकर नगर में जाते की श्राज्ञा थी । 


भातंगी आचार्यकुल की वंशक्रमागत दासी थी और महामात्य की विशेष 
विश्वासपात्र थी । मातंगी राजमाता की पूजा का नैवेध किसी देवालय शअ्रथवा' 
चैत्य श्रपेण कर लौटते समय प्रतिदिन अथवा दुसरे दिन श्राचार्य की हवेली में 
जाकर राजमाता का कुशलक्षेम कह आती थी । 

श्रीप दुर्ग में विवश हो जाने पर राजमाता ने श्रात्म-सम्भान की रक्षा और 
मन के शज्रओ्रों काम, क्रोध, लोभ मोह को वश में करने के लिए चिर मौन 
धारण कर लिया था । वे बहुत समय तक ध्यान में बैठी रहतीं श्रथवा धर्म 
ग्रन्थों और सूत्रों का पाठ करती रहती । वें स्वयं कभी किसी को पुकार कर 
न बोलतीं । कोई प्रार्थना या निवेदत किया जाने पर संकेत से अथवा हां-ना' 
संक्षिप्त उत्तर दे देतीं । 


मातंगी को महामात्य का आदेश था कि राजमाता के व्यवहार पर सतके 


पग्राचायें की विवशता | श्र 


हृष्टि रकखे | निरंतर राजमाता की शोर ही ध्याय रखने से उनके व्यवहार के 
कारण मातंगी के मन में उतके लिए श्रद्धा और अनुराग उल्तन् होने लगा । राज- 
माता तो मौन रहतीं परंतु अपने ही संतोप के लिए मातंगी का मन चाहता कि 
राजमाता उसे कोई आज्ञा दें, वह उन की कोई सेवा कर सके। मातंगी के लिए 
नगर से लौठ कर सदा मौन बने रहना किन था । वह श्रन्य दास-दासियों से 
कुछ कहती जीर संवाद राजमाता तक पहुंचता । इस से यह ही भअ्रच्छा था कि 
चह राजमाता के समीप ही स्तर कुछ कह कर उनका विश्वास पा सकती । 
इस प्रकार राजमाता की विश्वासपात्र बतती और महामात्य की विश्वासपात्र 
भी बनी रहती | कूटनीति के वातावरण में रह कर निरक्षर होते हुए भी 
आातंगी को कटनीति के व्यवहार का ज्ञान था । 


चार-पाँच वर्ष की बालिकाओं को देख कर मातंगी की स्मृति क्षुब्ध हो 
जाती थी। छब्यीस-सत्ताइस वर्ष पूर्व इसी श्रायु की उसकी बेटी किसी रोय 
के कारण उस की गोद सूनी कर गई थी । स्न्ताव के वियोग का दुख उस के 
मन से कभी दूर न हुआ । मांगी ने नयर में माँ के वियोग से व्याकुल बालिका 
महारात्री की भां को ढूंढ़ते फिरने की बात सुनी तो उस का अपना हृदय 
व्याकुल हो कर आँखों में ब्राँसू भ्रा गये । राजमाता के सामने बैठ 
कर वह संवाद उन्हें सुनाये बिना रहना मांतंगी के लिए झसंभव हों 
गया । इस से पूर्व वह राजमाता को महासेनापति के सेना लेकर सीमा पर 
कूच करने और आहत सैनिकों के बड़ी संख्या में नगर में आते रहने के संवाद 
सुना चुकी थी। शत्रु की सेता के नित्य राजधानी के समीप आते जाने के 
भयावह संवाद भी वह राजमाता को सुनाती रहती थी । राजमाता यह सब 
सुन कर नेत्र मूंद कर शरणागत मंत्र के जाप में लीन हो जाती थीं। 


एक दिल देवालय में नैवेद श्र्पण कर दुर्ग में लौट कर मातंगी ने राज- 
माता के सम्मृख निवेदन किया--“भगवती नगर में बहुत श्रातंक फेला गया 
है | सब श्रोर युद्ध से लौट कर श्राए आहत ही श्राहत दिखाई देते हैं। सब 
लोग कहते है, शत्रु राजधानी के बहुत समीप आ गया हैं । नगर में शत्रु के 
सैनिकों का बहुत भय हैं। कहते है, भाचार्य महामात्य ने राजप्रासाद के द्वार 
मुंदवा दिये हैं और अनेक सशस्त्र प्रतिहारी राजप्रासाद को घेरे है । बालिका 
महारानी प्रायः एक पक्ष से नगर विहार के लिए भी नहीं श्राई ।” 


श्ष्द्‌ ( भ्रमित 


राजमाता ने उत्तर दिया--“भगवान रक्षा करेंगे ।” और नेत्र मूंद कर 
कुछ पल तक मंत्र जाप करती रहीं। राजमाता ने नेत्र खोले तब भी मातंगी 
हाथ जोड़े उनके सम्मुख ही बैठी थी। राजमाता ने उसे सम्बोधन किया -- 
“मातंगी तू एक काम करेगी ?” 

सातंगी ने अनुमति में विनय से सिर ऋुका लिया। 

राजमाता तथागत के धातु-पात्र को वेदी पर से एक सूखा हुश्रा इवेत 
फूल उठा कर बोली -“यह पुष्प एक लाख मंत्र जाप की शक्ति से समर्थ है 
तू इसे बेटी अमिता की दासी हिंता को सौंप देना | वह इस पुष्प का 
कवच बना कर बेटी के शरीर पर बाँध ढे। मंत्र का बल संकट में बालिका 
की रक्षा करेगा ।” 

मार्तंगी ने भूमि पर मांथा रख कर राजमाता को प्रणाम किया और 
मस्त्र की शक्ति से सबल फूल को' अंजलि में ले लिया। 

दूसरे दिन मातंगी राजमाता, की पूजा का प्रासाद लेकर श्रीष दुगे से 
चली तो नैवेझ चैत्य में श्रपण कर पहले श्राचाय्यें की हवेली में गई। श्रीष 
दुर्ग में सब यथावत कुशल क्षेम होने का संबादब्हवेली में दे कर.राजप्रासाद के 
सम्मुख राजपथ पर पहुंची । पथ पर मातंगी को पुरानी परिचिता एक वृद्धा 
की दही बेचने की दुकान थी । वृद्धा की कुशल-क्षेम पूछ कर मातंगी ने नगर 
में फैले चरास के प्रति चिता प्रकट की और फिर बोली--सुता है, राजप्रासाद 
में नित्य रक्षा के लिए बड़ी भारी पूजा होती हैं। सहझ्रों प्रसाद बांटे जाते 
हैं । कई सौ बालक नित्य कीड़ा के लिए प्रासाद में जाते हैं ।” 

वृद्धा मुंह फुला कर बोली--“कोतन कहता है ? दूर जाकर बात बड़ी 


हो जाती हैँ | हम तो यहाँ द्वार के सन्मुख ही रहते हैं। श्रब राजप्रासाद में 
है ही क्या ? श्रब तो प्रासाद के द्वार के कपाट भी नहीं खुलते । यही दस- 
पत्धह बालक-बालिका राजप्रासाद में जाते हैं। वही जो कुछ प्रसाद पाते 
हीं ॥०*“वह क्या” वृद्धा ने मारे पर जाती बालकों से घिरी हिता की ओर 
संकेत किया, “सामने बालकों के लिए महारानी की दासी हिता ही तो जा 
रही है | तू देख ले, कितने सैकड़ों बालक जा रहे हैं! यही दासी तो महा- 
राती के लिए चुन-चुन कर पुतलियाँ झौर बालक-बालिकाशों को ले जाती 
हैं ।- घुद्धा कहती गई, “अरे हमें वया लेना है राजप्रासाद के प्रसाद से । 


आचार्य की विवशता, | श्ष७ 


पहले दिन में धरण डेढ़-धरण का वही, मुरम्रा मिठाई, कुछ बिक ही जाता 
था, निर्वाह हो जाता था। जब से तगर सेठ की रखेल दासी ने पड़ोस में 
चुटी भाँग की दुकान खोल ली है, वह भी गया । वह मरी बुढ़ापे मे भी छल 


मातंगी वृद्धा की बात आ्राधी ही छोड़ घुटनों पर हाथ धर कर उठ गई और 
वोली--चलूं ! हवेली में बच्चे मुझे पुकार कर रोने लगते हैं ।” 

मातंगी पहले धीमे और यथा-सम्भव द्रतगति से हिता*के पीछे चल दी । 
हिंता के समीप पहुंच कर मांगी बोल उठी--“बेटी देख, यह तैरा कार्पापरण 
गिर गया । उतावली में इतनी बेसुध क्‍यों हो रही है ! ” 

मातंगी ने भूमि की ओर मूक कर उठते हुए एक कार्षापरछा हिंता की 
ओर बढ़ा दिया । 


हिता के नगर-पथ पर आने पर कभी-कभी सेठ सौमिन्न की कोई दासी 
किसी बहाने मिल कर बांत कर जाती थी। वहु महारानी की भाता के 
लिये व्याकुलता का समाचार जान कर सेट्ठी की प्लोर से कोई संवाद भी 
दे जाती । 

हिता ने भ्रपरिचिता वुद्धा दासी को देख कर श्रनुमान किया, यह सेठ की 
ही दासी है, कुछ कहना चाहती हैँ । हिता वे मातंगी के हाथ से कार्षापणु 
ले लिया और बोली--“जब श्राँचल से ग्रिर गया तो यह मेरे पास नहीं रहना 
चाहता ।” अपने साथ के कंचुकी को सम्बोधन कर बोली - "मामा, यह तुम्हारे 
ही भाग का है। प्यासे तो होंगे ही। मौसी की दुकान कौन दूर है? वह 
देखो पीछे! 

कंचुकी पालित की मद्य की प्यास कभी तृप्त नहीं होती थी) वह कार्पा- 
पणु लेकर हिता को श्राशीर्वाद दे मौसी की दुकान की ओर लपक गया । 


भातंगी हिता के साथ-साथ ही चल रही थी | हिंता के कान के समीप 
मुंह ले जा कर बोली--'भगवतां राजमाता का संदेश है । राजमाता को तुक 
पर विदवास है'"''** का | 

"“राजमाता तो तीर्थाठव के लिए गई हैं/--हिता ने विस्मय और संदेह 
प्रकट किया । 


श्यय _ अमिता 


श्र 


“इस बढ़ापे में मुझे क्या लोन है ? *** *** क्यों झूठ बोलूंनी ? -- मातंगी 
बोली, “मेरा विश्वास कर । तुक से कुछ माँग नहीं रही हूं । राजमाता श्रीष 
दुगे में हैं। तू उन्हें वहीं बन्दी समझ। मैं राजमाता की सेठा में नियुक्त 
श्राचार्य की हवेली की दासी हूं । समझी ! 


झपना विस्मय वश कर हिता ने प्रश्त किया--“भगवती का क्‍या 
संदेश है ? ” 

सातंगी ने बताया --“राजमाता तप कर रही हैं परन्तु बेटी के लिए 
भा कंसे चितित नहीं होगी । राजमाता ने एक लाख मंत्र जाप से सशवत कर 
एक पुष्प दिया है। इस पुष्प को कवच में रख कर संकट से रक्षा के लिए 
महारानी के शरीर पर बांधना होगा । ऐसी राजमाता की इच्छा है । 


हिता ने मातंगी के प्राँचल में रखा हुआ फूल का दोना आदर से अंजली 

में लेकर अ्रपने आंचल में रख लिया श्रौर सजल नेत्रों से बोली-- “महारानी 

कक परन्तु माता के लिए श्रति व्याकुल हैं। भगवान और देवता की 
ही सहाय है । परमभगवती को दासी का प्रशाम कहता । 


मैः 


राजप्रासाद से बाहर! नगर में जा सकने का भ्रवसर न रहने से ही 
अमिता की माता के लिये व्याकुलता समाप्त नहीं हो गई | प्रासाद के 
कर्मान्तथिष्टायक सामनन्‍्त प्रताप इस कारण बहुत चितित थे । सामन्‍्त से 
हिता को बुलाकर कठोर चेतावनी दी--“तेरी सूक्न-वृकत भरौर बुद्धि को क्या 
हो गया ? तू अब राजसेवा के योग्य नहीं रही । बालिका को भी बहला नहीं 
सकती ? महारानी के व्याकुल होने का समाचार, मिलते पर दासियों में ही 
अब परिवतन करवा हीगा“---सामच्त हिता को सुनाकर उद्दाल से दूसरी चतुर 
दाप्तियों के सम्बन्ध में बात करने लगा श्रौर सिर भूकाये खड़ी हिता की ओर 
देखकर बोला--/इस के लिये दंडक को कोई दूसरे काम की व्यवस्था करने को 
कही या इसे कुछ समय के लिये काल कोठड़ी में ही डाल दो । जब यह किसी 
प्रयोजन की' नहीं तो इसे महारानी के पीछे-पीछे लगाये रखने का उपयोग 
वया ?*” अच्छा, भ्रभी जाय । हम दूसरी दासी के सम्बन्ध में सोच लें ।” 


आचाये की विवशता |] श्८९ 


हिता लौट कर बहुत रोग्री | उसे जान पड़ श्हा था कि वह बहुत ऊँचे 
नारियल के वृक्ष पर लगे फल को पा लेने की आशा में, भय की चिता न कर 
बहुत ऊंचे चढ़ गईं परन्तु वृक्ष के ऊपर फल नहीं है, एक राक्षस बैठा मिला 
जो उसे धक्का देकर निर्ममता से नीच फेंक रहा है। उस की कल्पना थी, 
राज्य, प्रजा और सब कुछ महारानी के लिये ही है। महारानी के दुख से 
परास्त होकर महामात्य को महारानी की इच्छा पूर्ण करना ही होगी । 
महारानी की इच्छा की नाव में छिपकर बैठे चूहे की तरह वह भी बाधाओं 
की नदी के पार पहुंच जायगी । परन्तु आचार्य महामात्य तो राक्षस से भी 
कठोर निकला । वह ती स्वयं ही राजा बन गया है । उसी ने मोद को बांध 
कर जंगली मार्गों पर बहूंगी में युद्ध की साभिग्री ढोते के काम में लगा 
लिया है। 


हिता को मौसी से रहस्य समाचार मिला था कि सहस्नों लोगों को, 
जिन से राजपुरुष अप्रसन्न हैं, पकड़-पकड़ कर युद्ध की सामग्री वहंगियों में 
रणक्षेत्र की ओर के जाने के लिये लगा दिया गया है। ऐसे सहस्त्रों लोग 
नगर से रात-दिन शस्त्र और अ्रश्न बहुंगियों में ढोकर रणखक्षेत्र से घायल सैनिकों 
को बंहगियों में उठा कर नगर में लाते हैं। इन लोगों के मार्ग में थक कर 
शिथिल हो जाने से राजपुरुष इन्हें कोडे मार-मार कर शीघ्र चलने के लिये 
विवश करते थे | 

हिंता महारानी के लिये पुतलियों और पश्ुश्रों के बेहरे लेने के लिये 
बिठुल के यहां गई और उसे मौसी से मिला समाचार बताकर पूछा--“क्या 
यह सत्य है १” 

बिठ्ुल्न ने उदास स्वर में उर्तर दिया---'ऐसा ही सुना है। यह राज- 
पुरुष हल का काम सुई से ले रहे हैं। इतका क्या भला होगा ? मुक्त से कहते 
तो में मोद के स्थात पर इन्हें चार दास दे देता । वैशाली को नर्तेकी की 
पालकी अधूरी ही पड़ी है परन्तु जाकर नगरपान के सम्मुख कुछ कहूँ तो 
राज्य-कार्य में हस्ताक्षेप का अ्रपराधी बनूं ।” 


मोद की श्रवस्था का अनुमान कर हिता का भन्र टुकड़े-टुकड़ें हो 
जाता । उसने एक ही बार दंडक की शअ्रप्रसन्नता से एक कोड़े की' चोट पीठ 
प्र सही थी । उस स्पृति से ही उसके शरीर का रोम-रोम कॉटों की तरह 


:१8० [ श्रमिता 


खड़ा हो जाता था। न जाने वैसे कितने कोड़े मोद के शरीर पर पड़ते होंगे । 
मन ही मन सोचतो--मेरा बश चलता तो मैं अपनी पीठ की ढाल बनाकर 
मोद को कोड़ों की चोट से बचा लेती । मेरे दारीर के दुकड़े-ठुकड़े उड़ 
जाते तब भी मैं मोद पर चोट न आने देती । कोड़ों से बचते के लिये मोद 
को धूप और घूल में कितना बोक उठाये दौड़ते रहना होता होगा ? थकान, 
प्यास और गरमी से उसकी क्‍या अवस्था होती होगी ? कितना पत्तीना उसके 
शरीर से बहता होगा ,'जैसे सरोवर में डुबकी लेकर तिकला आदमी जान 
पड़ता है । छ्विता का मन चाहता, सामंत प्रताप उसे भी दंडक के यहां कोड़ों से 
मारा जाने के लिये भेज दे । जिस पीड़ा को मोद सहता है, वह भी सहे । 
बैसे ही प्राण दे दे । यदि मोद की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अ्रवश्य 
प्राण दे देगी । प्रासाद की छत से कुंए में कूद कर प्राण दे देगी । 

हिता को सेठ सौमित्र पर क्रोध श्राता--सेठ ने ही मुझे महारानी को 
माता की स्मृति से व्याकुल करने की मूखेता सुझाई । सेठ ने ही मोद को 
देवालय मेशंख बजा कर राजमाता के लौठने का वरदान देवताओं से मांगने 
के लिये कहा । इतने लोगों का स्वंनाश करके उस दुष्ट को क्‍या मिला ? 
नहीं तो वगर में जाकर मोद को देख झाने का, उस से दो-चार बात कर पाने 
का संतोष तो मिलता ही था । भगवती राजमाता भाग्य से जब लौठतीं, देखा 
जाता । हम तो संतोष किये बैठे थे। इस दुष्ट सेठ्ठी ने ही झाग लगा कर सब 
कुछ भस्म कर दिया । 


सामंत अताप के क्रोध के सामने प्िर भूका लेने के श्रतिरिक्त हिला 
और कर ही क्या सकती थी । परन्तु इतने दिन तक गुप्त उपायों से भड़काई 
हुई मात्ता की स्मृति बालिका के हृदय से सहसा कँसे विलीन हो जाती । 
श्रमिता नींद से उठी तो उसने हिंता से कहा--”हितू, श्राज श्रम्मा स्वप्न में 
नहीं आई ।” 

हिंता के मुख्न पर भय की छाया आ्रागई । उसने कातर स्वर में प्रनरोध 
किया-- “भगवती अस्मे, माता को ऐसे याद नहीं करते । भगवती श्र वयस्क 
हो गई हैं ।” 

हिंता के मुख पर भय और उस के स्वर की कातरता से श्रमिता को 
विस्सय हुआ । उससे पूछा--“क्यों याद नहीं करते ? ” 
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किसी दूसरे के आ जाने से पहले ही हिता ने दबे स्वर में तुरन्त 
समभकाया--/लोग देखेंगे कि महारानी श्रम्मा को बाद करती हैं तो दंडक 
दासी को कोड़ों से सारेगा |” 

श्रमिता मौन रह गईं परन्तु जब हिंता उसे स्तान करा रही थी तो अमिता 
ने एकान्त देखकर फ़िर पूछ लिया--"हम अम्मा को याद करेंगे तो तुझे दंडक 
क्यों मारेगा ? ” 

हिंता की आँसों में आंसू आ गए, बोली--“अम्से भगवती, दासी का भाग्य 
ही ऐसा है । महारानी लोगों के सामने माता को याद व करें ।/” 

हिता के दुखी होने का भय बालिका के मत पर बैठ गया । उसने किसी 
के सामने रहते माता को याद नहीं किया । याद श्ञाने पर बह उदास हो 
जाती और एकांत पाने पर केवल हिता से माता की बात करती । हिता 
अमिता को हृदय पर दबा कर श्राश्वासत दे देती--“भ्रम्मे महारानी, दासी 
बलिहारी जाये । राजमाता एक दिन अ्रवह्य श्रायेंगी /--और उसे कल्पना में 
- दिखाई देता, राजमाता के आने पर वह मोद की रक्षा के लिए प्रार्थ । करेगी । 
परिणाम जो भी हो, वह रो-रो कर प्रार्थना अवश्य करेगी । 

अ्रमिता का हिता से मां को एकान्त में याद करने का रहस्य-सम्बन्ध 
स्थापित हो गया । श्रसिता के लिए केवल हिता ही विश्वासपात्र हो गई। अमिता 
रहस्य रखना भी सीख गई | जब भी वह हिता से माता के सम्बन्ध में बात 
करना चाहती हिता को प्रमद-उद्यान में श्रथवा राजग्रासाद की छत पर चलने 
के लिय श्राग्र करती | प्रासाद की छुत पर जाकर छहिता कई पल राजपथ की 
श्रोर इष्टि लग ए रहती, सम्भव है किसी अवसर से मोद दूर मार्ग पर दिखाई 
दे जाये । 


विनोद के लिए महारानी के नगर में जाते का निषेध था। प्रासाद में 
उनके विनोद के लिए सभी सम्भव उपाय किये गये थे। इसके अतिरिक्त 
हिता नगर में जाकर कुछ बालक-बालिकाओं को महारानी के साथ खेलने 
के लिये ले श्राती थी | अरब इसी बहाने वह कभी मौसी के यहाँ जाकर सुख, 
दुख की बात कर आती श्रथवा बिठ्ुुल से मोद के विषय में संवाद पूछ श्राने 
की साध ,ुद्दी कर लेती । परन्तु संवाद तो कुछ था नहीं। उस दिच जब उसे 
मातंगी से राजमाता के सुदूर तीर्थ न जाकर श्रीष दुर्ग में ही होने का समाचार 


१६२ [ श्रमिता 


मिला तो वह इतनी विक्षिप्त हो गई कि एक स्थान पर बैठ पाना असम्भव 
जान पड़ने लगा | अधीर हो कर वह बार-बार अमिता को गोद में ले हृदय 
से लगा लेती | श्रमिता ने हिता की व्याकुलता से विस्मित होकर पूछा-- 
“क्या है हितू ? “ 

हिता ने रहस्य बताने से भयभीत होकर कहा--अम्में महारानी, कुछ 
नहीं । दासी महारानी पर बलि जाये ।” परच्तु इतने बड़े रहस्य के बोक से 
उसे श्वास म अवरोध-सा अनुभव हो रहा था। प्रासाद में यह बात वह 
किस से कहती ? मां से कहने पर मां केवल शिक्षा देती, तू चुप रह । तुमे 
क्या ? ऐसी बात फिर जिद्धा पर लायेगी तो जिह्ना को ही खो बैठेगी ।” 

सेठ सौमित्र के परामर्श से ही हिता ने सब संकट पाया था परन्तु यह 
रहस्य वह सेठ सौमित्र के श्रतिरिक्त और किसे बता सकती थी ? हिता 
कंचुक्की पालित को रक्षा के लिए साथ ले कर महारानी के लिए पुतलियाँ 
लाने के काज से सेठ विद्वल के यहाँ गई । बिठ्ठुल हिता को देख कर मोद की 
हानि बाद कर उदास हो जाता था परन्तु राजप्रासाद के लोगों की, चाहे वे 
दास ही हों, उपेक्षा कैसे कर सकता था । उसने दक्षिणा स्वरूप हिता के हाथ 
में श्राधा धरण श्रौर पालित के हाथ में कुछ कार्षापण रख दिए। हिता ने 
बिठ्ल से पाया आधा कार्षापण भी पालित के ही हाथ में रख कर कहा-- 
"मामा, तुम्हें कब श्रवसतर मिलता है तुम मत भर पी लो ! मैं धरण का क्या 
करूंगी ? तुम्हारे श्रानें तक बैठी हूं । शीघ्र श्राना ।” 


हिता ने पालित को मद्य की दुकान से शीघ्र लौट श्रामे के लिए तो कहा 
परन्तु जानती थी, इतने कार्षापण पाकर पालित डेढ़-दो घड़ी से पूर्व नहीं 
लौटेगा । पालित के जाते ही वह दुत-गति से अकेली सेठ सौमित्र की हवेली 
की ओर चल दी । सेठ के कक्ष का द्वार-रक्षक सेवक हिंता को पहचान गया । 
तुरंत ही सेठ ने उसे भीतर के कक्ष में बुलवा लिया । ु 

हिता ने पहले भ्ांसू बहा कर संठ के परामर्श पर चलने के कारण मोद 
की दुरावस्था का हाल बताया और अपनी दुरावस्था भी सुनाई कि सेठ के 
परामर्त के कारण वह भी प्रासाद के कर्मान्तधिष्ठायक सामनन्‍्त के क्रोध का पात्र 
बन गई है । श्रब दासी क्‍या करे ? 


सौसमित्र मोद और हिता की दुरावस्था सुन कर बोला--'तू समझ, 
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आचार्य के अन्याय से कौन बचा है ? तू राजसाता की श्र महारानी की एक- 
मात्र विश्वस्त दासी है। तू यह नहीं करेगी तो कौन करेगा ? परन्तु देवता तो 
समय लेकर प्रसन्न होता है। देवता तप की परीक्षा जेता है ! तु देवता पर 
विश्वास नहीं हैं ? क्या आचार्थ की दबा पर विश्वास करेगी ?” 

हिता भ्रव अपना रहस्य और प्रधिक व छिपा सकी, बोली---“स्त्रामी 
जानते हैं, महारानी दूर तीर्थ में तप करने नहीं गईं हैं। इसी नगर में श्रीष॑ 
डुर्गे में हैं। दुर्ग को सशस्त्र प्रहरी घेरे हैं। बहां किसी का प्रवेश नहीं है ।'' 

हिता से रहस्य की बात सुन कर सेठ कुछ पल विचार में मौन रहा शौर 
फिर अपनी आंखों को आधा मूंद, दृष्टि को तीत्र कर हित्ता के नेत्रों मे देख 
कर बोला--“यह व्या तू नहीं जानती थी ? यदि तू उस दिन महारानी को 
उत्तर सिहूं-ह्वार पर न ले जाकर श्रीष दुर्ग ले गई होती तो क्या होता ? 
महारानी बालिका हैं तो क्या ? “उनके लिये कौन द्वार मार्ग रोक सकता 
है ?'”'*"मोद की रक्षा राजमाता के आदेक्ष के श्रतिरिक्त और कौन कर 
सक्षता है ? राज आचार्य का नहीं, राजमाता का ही है । राजमाता जानती 
नहीं क्या भ्रनाचार हो रहा है ? वे इतनी मिकट हैं तो निराशा क्‍यों ?” 

हिता मे मिराशा से अपने दोनों हाथ फैला कर विवश्यता प्रकट की -- 
“स्वामी, श्रब तो महारानी प्रासाद में बंदी हैं । प्रासाद के वार खुल हो नहीं 
सकते ।““इस दासी का क्‍या समर्थ ? 


सेठ ने हिता की ओर झुक कर समकाया--/तु अपना सामर्थ्य वहीं 
जानती ? तेरी चतुरता से नगर में जाहि-बाहि मच गई है। तू जानती है यह 
आचार्थ का भेद है। भेद को भेद ही काठटता है। भेद का भार्य खोजमे में स्त्री से 
अ्रधिक चतुर कौन हो सकता है ? आचार्य की बंदी बनी हुई बालिका महा- 
रानी की प्राख-रक्षा का भी क्या विश्वास ? और मोद की रक्षा भी राजपमाता 
के भ्रादेश के अतिरिक्त कौन कर सकेगा ? 

सामस्त प्रताप ने शाजप्रासाद में विनोद के सभी सम्भव श्रायोजन प्रस्तुत 
कर दिये थे कि महारानी को नगर में जाने की इच्छा ही न हो । प्रासाद 
का सभा-भवन पुतलिग्ों, दूसरे खिलौनों, फल-फूलों श्रौर मिठाइयों से भरा 
रहता | प्रासाद के भीतर बंदर-भालू का नाच कराने वालों और नटों 
के भी दल सदा बने रहतें परन्तु बालिका महारानी का सब्न से प्रिय खेल 


हद | अमिता 


पश्ञुझआं की सभा में गीदढ़ का राजतिलक उत्सव था। पश्चओं का यह ताठक 
एक प्राचीन लोक-कथा के आ्राधार पर था: -भूख से व्याकुल एक गीवड़ 
जंगल से गाँव में चला गया था। गांव के कुत्तों ने गीदड़ का पीछा किया | 
प्राण बचाने के लिए भागवा हुआ मीदड़ एक लखलारी के नील से भरे कुंड में 
गिर पड़ा । कुड से निानने पर गीदड़ का रंग चीला हो गया । सील से रंगा 
गीदड़ बन में लौटा तो दूपर पद्ु उसे पहचान न सके और उस से डरने लगे । 
जंगल के राजा सिह ने भय से डरते-इरते आकर नीले गीदड़ से पुछा-- “है 
विचित्र जीव, तू कौन है ? ” 

तीते गींदड़ ने अवसर देख कर गम्भीर स्वर में उत्तर दिया--/हैं बन के 
पशुओं, मुझे भगवात ने स्वर्ग से भेजा है कि मैं पृथ्वी के वतों पर राज कहूँ । 

प्रासाद में इक्ट्र हुए सव बालक-बालिका और अ्रमिता सिंह, चीते, हाथी, 
भालू, मभैसे, भेड़िये, कुत्ते झ्ादि के चेहरे पहन लेते । जो बालक जिस पशु का चेहरा 
पहन लेता, वह उसी पशु की बोली भी बोलने लगता | स्वर्ग से राज करने झाये 
नीले गीदड़ का चेहरा पहुमने वाला बालक नीले रंग का चोला भी पहच 
लेता | मीले गीदड़ को राजगददी पर बैठा कर उस का राजतिलक किया 
जाता । तब द्विंता था वापी गरीदड़ों की तरह हुआं-हुशं करके बोली बोलने 
लगती । नीला गीवड़ भी पुराने अ्रभ्यास-वश वैसी ही बोली बोलने लगता । दूसरे 
बन-पश्चु पहचान जाते कि उनका राजा बन जाने वाला तो वास्तव सें गीदड़ 
ही है। सब पशु नीले गीदड़ पर टूट पड़ते और उस का पीछा करके दौड़ते, 
भागते फिरते | शरमिता को नीले गीदड़ के राजतिलक के उत्सव में बहुत 
आ्रानन्द श्राता था । यह खेल कई बार होता और कई बालक बारी-बारी से 
सीला गीदड़ बनते रहते । 

अमिता दोपहर की नींद से उठी तो हित्ता उप्त का मुख धुलाने और कुहला 
कराने के लिए गोद में उठा कर शायन-कक्ष के सभीप स्नान के कक्ष में ले 
गई | भ्रवप्तर देख कर हिला ने प्रमिता के कान से मुख लगा कर कहा --अम्मे 
महारानी, राजमातता तीथे से नगर में लौट आझ्राई हैं । दुष्ट श्राचार्य और सामन्त 
उन्हें यहाँ भ्राने नहीं देते । महारानी किसी से कुछ न कहें । जैसे दासी कहे, 
चुपचाप नगर में साथ चलें तो खेल के पश्चात सन्ध्या समय राजमाता के 
पास चले जायेंगे ।” 


आचार्थ की विवश्ता ] श्ट्श्‌ 


प्रमिता हिता से रहस्य रखने की शिक्षा प्रा चुकी थी। उससे अपनी 
भोली श्रांखों से हित्चा को विश्वास दिलाया--“भ्रच्छा ! ” बह रहस्य रखेगी 
ओऔर दासी के साथ बगर में जायेगी । 

दोपहर के पश्चात बालक रंगें सियार के रादञतिलक का खेल खेल रहे 
थे। खेल एक बार समाप्त हो जाने पर कई वार खेला गया । खेल समाप्त हो 
जानें पर बालक पशुप्रों के चेहरे पहले प्र मद-उद्यान में जाकर एक दूसरे को पह- 
चानने का खेल खेलने लगे । श्रमिता अपने बस्त्रों के कारण पहचान ली जाने से 
चिड़ रही थी । हिता ने उस के बस्च खेलने वाले बालकओों में अदलन्वदल दिये । 
बालक चेहरे पहने-पहुने डयोढ़ी के श्रांगन के बांई झोर के बढ़े भ्रांगन में जाकर 
आंख-मिचोनी का खेल खेलने लगे। सूर्यास्त का अंधेरा हो चला था परंतु खेल से 
अमिता का मन नहीं भरा था। हिता थे भी खेल समाप्त करने के लिए न 
समझाया। उद्दाल और वापी अवस्था के कारण थक कर एक ओर बैठ गये थे 
सेब भी हिता बालकों को बाहर के आंगन में खिलाती ही जा रही थी । 

सन्ध्या का झ्ूटपुटा अंधेरा हो जाने पर हिता ने बालकों को पुकारो-- 
“अंधकार हो गया । चलो, तुम्हूं प्रत्माद से वाहुर छोड़ आऊं।* 

बालक चेहरे उतारने लगे तो हिता बोली --“रहने दो, रहन दो । चेहरे 
घर ले जाभो | घर पर भी खेलना ।” 


चेहरे पहने और भिन्न-भिन्न पशुओं की बोलियां बोलते बालकों का भुंड 
अपने चारों और लिए हिता प्रासाद की ड्योढ़ी के सन्मुख के धांगव में आईं झोर 
प्रासाद-द्वार की ओर चल दी । उस के दोनों हाथों में दो बालिकात्रों के हाथ 
थे थे। इनमें से एक कुत्ते का चेहरा पहने अभिता थी । सभी बालक अपने-अपने 
चेहरे की बोली बोलते, उछलते-कदते हिंता के साथ चले जा रहे थे । 

प्रासाद के द्वार के तोरण पर संध्या की मशालें जल चुकी थीं । द्वार के 
समीष पहुंच कर बालक द्वारपाल सैनिकों को डराने के लिये ऊंचे स्वर में जीवों 
की बोलियां बोलने लगे। श्रमिता भी कुत्ते की तरह भोंक रही थी | द्वारपाल 
भी हंसने लगे | सैनिकों ने द्वार के मुंदे हुए विशाल कपाटों की बगल में एक 
छोटी खिड़को बालकों के बाहुर जाने के लिये खोल दी । 


हिंता के रोम-रोम से पसीना छूट रहा था । यदि कुछ पूछ लिया जाता 
तो उसके मुख से शब्द न निकल पाता ।! वह दांतों से होंठ दवाये, महारावी' 
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और एक दूसरी बालिका के हाथ अपनी सृट्ठियों में दशाये, भ्रनेक बोलियों का 
ओऋलाहल करते बालकों से घिरी हुईं, उन्हें कुछ दूर छोड़ प्रानें के लिये उन के 
समूह में प्रासाद के मुंदे द्वार से बाहर होगई । 

प्रासाद के द्वार से कुछ ही दूर तोरण पर जलती मश्नालों के धुंघलें प्रकाश 
में, भीतर गये वालकों को लेने श्राये दास, सेवक श्रथवा सम्बंधी प्रतीक्षा में 
खड़े थे। वे बालकों के चेहरे छिपे होने के कारण उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे + 
परन्तु बालक अपने-अपने चेहरे की बोली बोलते ओर हंसते हुए अपने श्रादमी 
का हाथ थाम कर चल दिये । 


हिता श्रमिता का हाथ अपनी मूद्ठी में लिये थी । उसके घुठते लड़खड़ा 
रहे थे । बह यथासम्भव झ्ीघत्ष गति से समीप की गली की ओर बढ़ती जा 
रही थी । उसे जान पड़ रहा था, वह स्वयं ही मृत्यु की खाई में कृदकर अ्त्तल 
की श्रोर गिरी जा रही है। श्रभी पीछे से प्रासाद के यूथप और दंडक की 
ललकार सुनाई देगी और उनके हाथों के खड़ण उस की पीठ में धस कर पेट से 
सत्मुख निकल जायेंगे । 


राजप्रासाद से लगभग सौ कदम जाकर हिता अमिता का हाथ पकड़े 
पहली ही सकरी गली में चली गईं। गली के अंधकार और एकान्त में उसने 
महारात्ती के मुखपर बंधा कुत्ते का चेहरा उतार कर फेंक दिया'। गली में कुछ 
और कदम आगे जाकर एक साधारण गमृहस्थ के घर का द्वार खुला देखकर 
बह अ्रमिता को लिये उसी आंगन में चली गई। 

गृहस्थ एक युवा स्त्री को भ्रपत्ती बालिका का हाथ थामे' अपने घर में 
प्रवेश करते देख ललकारने लगा--'धू कौन है ?'''क्या चाहती है ? कहां 
चली भ्रा रही है ? यहां शरणार्थियों के लिये स्थान नहीं है ! यह धर्मशाला 
अथवा! देवालय नहीं है ! जाग्रो बाहर जाओो ! ” 

“सावधान ! ससम्मान सावधान ! ”-.'हिता ने चेतावनी दी, करलिय 
की राजेइ्वरी रात्रि में श्रपनी प्रजा की श्रवस्था देखने भ्राई है । संयत' होकर 
पहचानों ! 


गृहस्थ कुछ क्षण के लिये काष्ठवत स्तव्ध हो गया और फिर उससे 
क्षमा याचना के लिये भूमि पर लेटकर महारानी को दंडवत प्रणाम किया । 
गृहस्थ की पत्नी अ्रलिद में खाद पर बेठी गोद में लिये शिशु को दूध पिला 
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रही थी। उसने भी शिक्षु के मुद्च से स्तन खींच शिज्षु को खाट पर रख 
दिया और आंगत में भ्रा भूमि स्पर्णष कर, आंचल गले में डाल महारानी को 
प्रणाम किया | 

शिशु सहसा मुख से स्तन छीना जाते और खाट पर रख दिये जाने से 
चीत्कार कर रो पड़ा । अमिता हिता का हाथ छोड़ कर शिशु की ओर बढ़ 
गई और उसे कौतुहल और ध्यान से देखने लगी और पुलक से पुकार उठी -- 
“हितू देख, शिशु ! कितना छोटा शिक्षू ! ” 


अमिता को इतने छोटे शिश्षु को स्पर्ष करने और देखने का अवसर कभी 
न मिला था । वहू उस से खेलने लगी । 

गृहस्थ तुरंत जल का पात्र ले आया । उसकी पत्नी एक परात उठा 
लाईं। वें खाट पर बैठी महारानी के चरण धोने लगे। हिता ने महारानी 
की ओर से गृहस्थ से प्रइ किया--“महा-महिमासयी कलिंग की राजेश्वरी 
जातना चाहती है, प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं है ? प्रजा कोई प्रार्थना 
करे ! / 


गह॒स्थ ने भूमि स्पर्ण कर प्रणाम से उत्तर बिया--“अ्रन्नदाता की कृपा 
से सब कुशल-क्षेम है । 

श्रमिता रोते हुए छोटे शिक्षु को अपनी गोद में ले लेने के लिये श्रातुर 
हो उठी | हिता को भय था कि श्रमिता के उठाने पर शिक्षु ग्रिर न पड़े । 
हिता ने शिक्षु को श्पने हाथों में लेकर श्रमिता के हाथों से छुआ दिया और 
समभाया---“अम्मे महारानी, शिशु भूखा है | दूध के लिये रो रहा है। वह 
मात्ता का दूध पियेगा सहारानी देखें ।” 

हिता ने शिशु को उसकी मां की गोद में दे दिया । मां का स्तन मुख 
में पाकर शिशु रोना भूल दूध पीने लगा। अमिता बहुत कौतूहल और 
विस्मय से उसी श्रोर नेत्र गड़ाये;रही । 


गृहस्थ की (दूसरी सन्‍्तान श्रमिता की ही श्रायु की बालिका थी। वह 
बाधिका श्रलिन्द में एक ओर बैठी एक कटोरे में लिया भुना हुआ श्रन्न खा 
रही थी । सहसा आ्आागन्तुकों के श्रा जाने और अपने माता-पिता को घबराकर 
बंडबत प्रणाम करते देख कर बालिका सहम गई थी परत्तु श्रमिता को अपने 
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छोटे भाई से खेलते देखकर उसका भय दूर हो गया और वहू खाद के समीप 
भ्राकर भ्रमिता के सुथरे सुचिक्कण केशों और मुखको देखने लगी । 

भ्रपनी समवयस्का बालिका को अपने समीप खड़ा देखकर अ्रमिता ने उसे 
सम्बोधन किया -- तेरा नाम क्‍या है ? 

बालिका ने उत्तर दिया--“माया । 

प्रभिता ने प्रघन किया--“तेरे पास कैसी पुतली है, हम देखें ?” 

माया तुरंत श्रलिद के कोने से परिट्टी के दो खिलोने उठा लाईं। श्रौर 
बोली -- “पुतली है और हाथी है ।” 

अमिता खाट से नीचे भूमि पर उतर आई। दोनों बालिकाएं तुरंत सखी 
बत कर पुतली की हाथी पर बैठाने का खेल खेलने लगीं। गृहस्थ और 
उसकी पत्नी आदर से मौन बालिका महारानी का खेल देख रहे थे । 


के 


हिता बालकों को लेकर मुख्य-द्वार के आंगन में चली गईं तो वापी चौंतरे 
पर से उठी और उसने उद्दाल को सम्बोधन किया--“मामा, बालक चले 
गये | उठो न ! ” 

उद्दाल ने गठिये के कारण अपने जोड़ों में होने वाली पीड़ा को शाप दिया 
और फिर कुछ पल घुटनों को मलकर, कमर पर हाथ रख कर उठा और 
द्वार के श्रांगत की शोर जाती वापी से बोला--“उधर क्‍यों जा रही है। 
हितू महारानी को श्रन्तःपुर के श्रॉगन में है! के गई होगी । सीधे सामने के 
द्वार से ही चल ।” दोनों भीतर के द्वार हे ही श्रन्त:पुर के श्रांगस की ओर 
चल दिये । 

भ्रमिता के कक्ष में प्रकाश जल चुका था परन्तु भीतर कोई न था। भ्रलिद 
में खड़ी प्रतिहारी यवती की ओर देखकर उद्दाल ने पूछा --“महा रानी क्‍या 
प्रमद-उद्यान की शोर गई हैं।” और अनुमान कर लिया हिता महारानी 
को प्रमद-उद्यात को वबावड़ी की शिला पर बैंठाने ले गई होगी । श्रमिता को 
बावड़ी के थिथले जलकुंड में खेलना बहुत प्रिय था| संध्या समय हिंता वहां 
ही महारानी के दाथ-मुख धुला देती थी। वापी ने स्नान के कक्ष में जाकर 
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पोंछने का वस्त्र और श्रमिता के जने'ले लिये और उद्दाल के साथ प्रमद- 
उद्याव की बावड़ी की ओर चल दी । 


प्रमद-उद्यान की बावड़ी पर कोई नहीं था। बापी बोली---'तो अभी 
सभा-भवन में पुतलियों से खेल रही होगी ।” और दोनों घीमे-धीमे कदम 
रखते श्रत्त:पुर और बाहिर के आंगत के वीच के सभा-भवन की ओर चल 
दिये । सभा-भवनर के अंलिद में प्रकाश था परन्तु भवव के भीतर अंघकार । 
उद्दाल से अलिद में खड़ी यवन्ी स्ले विस्मय में प्रदत्त किया--“महारानी यहां 
नहीं भ्राई ? प्रमद-उच्चान में भी नहीं हैं ?” 

यवनी ने विज्ञता से उत्तर दिया-- “यहां-वहां ढँढ रहे हो ! जानते हो 
संध्या समय अन्तःपुर के पिछवाड़े बेला के फाड़ खिलते है | हिता पुतलियों 
के लिये मालाएं गुंथवाने के लिये महारानी को और कहां ले जायगी ?” 


उद्दाल और वापी फिर अन्‍्तःपुर का आँगन लांघ कर पिछवाड़े पहुंचे । 
अंवकार में काली दिखाई देती बेला की भाड़ियों में नये खिले फूल आभाहीन 
हो रहें तारों जैसे जात पड़ रहे थे । चारों प्रोर सुगंध फैल रही थी परन्तु हिंता 
और अमिता वहां भी न थीं । 

उद्दाल खीककर बोला--“यह तेरी चुई्रैेल बिटिया हम बूढ़ों से भी श्रांख- 
मिचौनी खेलने लगी । महारानी को छेकर जाने कहां छिप गईं है । पीड़ा 
करते जोड़ों पर मैं कहां तक भटकूंगा । तू ही उस्ते डंढ़ | भंडार घर की शोर 
निकल गईं होंगी श्ौर क्‍या ?” 


उद्दाल और वापी बेला की झ्लाड़ियों की शोर से अन्तःपुर के आंगन में 
लौटे । जहां-तहां खड़ी यवनियों से पूछते भंडार घर की शोर गये । किसी नें 
भी महाराती और दासी को किसी ओर जाते देखने की बात स्वीकार नहीं 
की । उद्दाल को हविता की इस बालिश-कीड़ा पर बहुत क्रोध श्रा रहा था, 
ऐसी चंचलता भी क्‍या ? वापी ने सुकाया--अरे, नगर का प्रकाश दिखाने 
छत पर लें गई होगी ? उद्दाल अलिंद की शिला पर बैठ गया और बोला, “मैं 
यहां बैठा हूं । तू छत पर जा कर लिवा ला ।” 


महारानी और हिता को छत पर भी न पाकर वापी का हृदय दहल गया, 
क्रोध भी प्राया--/हाँ, ऐसी चंचलता और हंसी भी क्या ? मन ही मन चिता 
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से कहा--लड़की में चंचलता तो इधर कई दिन से कहां रही थी ? उस का हृदय 
घड़क रहा था, जाने क्‍या हो गया है ? 

महारानी के छत पर भी न होने की बात से उद्दाल आश्चंकित हो गया । 
वापी कंचुकी से भी अ्रधिक व्याकूल हो गई। उद्दाल और वापी के श्रादेश 
और प्रनुरोध से सभी यवरत्तियां और कैचुकी मशालें ले कर महारानी और 
हिंता को ढूंढने लगे | कुछ ही पल में श्रत्त:पुर और बाहर आंगनों के सब 
कक्ष, अलिद और उद्यान खोज डाले गये । सभी से महारानी को अन्तिम बार 
देखने का समय बार-बार पूछा गया | बवनियां, कंचुकी, सेवक और प्रहरी 
घबरा गये । सभी सोच-सोच कर उत्तर देने लगे | एक बार कुछ कहते, दूसरी 
बार पूछा जाने पर घबराहट में कुछ और कह देते । महारानी को देख न पाने 
पर मौन रह जाना, उन का अपराध था। 


सभी ने महारानी को कुछ ही समय पूर्व इधर या उधर जाते देखना स्वी- 
कार किया। शअ्न्तःघुर की ड्योंढ़ी की यवनी प्रहरी ने कहा--“बालकों के खेल 
के पश्चात महारानी और दासी हिता अन्तःपुर में चली गई। उन्हें फिर बाहर 
जाते नहीं देखा ।” सभी यवनियों ने और प्रहरियों ने महारानी को हिता सहित 
भीतर की ओर जाते देखने की ही बात कही । महाराती की बाहर की श्रोर जाते 
देख कर वे इतने समय निदशंक भौर मौन रह जाना कैसे स्वीकार कर लेते । 


यवनियों, कंचुकियों और प्रहरियों के मुख पीले पड़ गये और हृदय 
धड़कते लगे । सभी का श्रतुमान था, अनजाने में सहसा कोई भयंकर दुधंटना 
हो गई है । मुख से किसी ने कुछ नहीं कहा परन्तु प्रासाद के सभी कुओों में 
और बावड़ियों में, रस्सियों में मन्नालें वांध कर उतार कर भी देखा गया । 
वापी की श्रांखों से निरंतर श्रांसुओं की धाराएँ वह रही थीं। सब यवनियां, 
कंचुकी, सेवक और भीतर के प्रहरी सिंह से डर गई भेड़ों की तरह एक साथ 
खड़े थे । किसी को कोई उपाय या समाधान नहीं यूक्त रहा था:--क्या हुआ ? 
क्या किया जाये । 


इस' परिस्थिति की सूचना ग्रासाद के कर्मान्तिधिष्ठायक सामन्त प्रताप को 
देना आवश्यक था। ऐसा समाचार सामच्त के सन्‍्मुख ले जाने की अपेक्षा 
उद्दाल अपने पेठ में कठारी भोंक कर प्राण दे देता ही सह्य समझता | उद्याल 
के मुख से शब्द निकालना भी कठिन था। उस ने सभी यवनियों, कंचुकियों, 
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सेवकों श्र प्र हरियों से एक बार फिर पूरे प्रासाद में उद्यानों, वक्षों के नीचे और 
कुझ्रों के भीतर खोजने के लिये कहा । एक बार फिर खोज हुई परन्तु निष्फल ! 
प्रायः दो धड़ी समय बीत गया । परन्तु प्रासाद के लोगों को जान पड़ रहा था 
वे महारानी को एक युग से खोज रहे हैं । वापी मृद्धित होकर गिर पड़ी । 
उद्दाल दोनों घुटनों पर कोहनियां रखे श्रपना सिर दोनों हाथों में लिए कई पल 
बैठा रहा और फिर आंसू भरी श्रांखों से सार्ग देखने में असमर्थ और हृदय तथा 
मस्तिष्क पर भ्राघात से चलने में श्रसमर्थ होने के कारण एक दास के कंधे का 
सहारा लेकर श्रपती मृत्यु का सामना करने के लिए, साहस बटोर सामन्‍्त 
प्रताप के श्रांगत की ओर चला । 

युद्ध काल में सामन्‍्त प्रताप केवल प्रासाद के ही प्रबन्ध में न लगे रह 
कर दिन के अधिकांश समय में प्रासाद से बाहर सैनिकों की भरती और 
उन्हें रणाक्षेत्र की ओर भेजने के प्रबन्ध में भी सहयोग देता था । वृद्धावस्था के 
कारण घोड़े पर बहुत समय तक दौड़ने फिरने से सामन्‍्त का हरीर चकना- 
चूर हो जाता था। अपने भवन में लौटने पर प्रायः एक घड़ी तक दामी 
उस का दरीर दबाती रहती थी तभी वह फिर उठने योग्य हो पाता । सामन्‍्त 
की बुद्धा पत्वी श्रार्ये पुथा ने सुना कि कंचुकी उद्दाल सामन्त के दर्दांन के लिए 
प्रस्तुत है । सामन्‍त को नगर से लौटे प्राय: श्राधी ही घड़ी समय बीता था । 
दासी सामनन्‍्त का शरीर दवा रही थी और सामन्त थकावट से श्रौधा गया 
था । झश्ायें पृथा ने उद्दिग्ग होकर कह दिय।--“कंचुकी श्रक्नी बाहुर बेठे॥ 
आये पुत्र को भी कभी विश्राम की आवश्यकता होती है ।” 

सामन्त के दर्शन के भ्रवसर से इन्कार सुन कर उद्दाल खड़ा न रह सका, 
आंगन में भूमि पर गिर सा-पड़ा और उंचे स्वर में रो उठछा-- “हाथ भगवती 
महारानी ! “-- कंचुकी का विलाप सुन कर श्रायें पृथा का हृदय बैठ-सा गया | 
उन्हें पति को नींद से उठाना ही पड़ा । 

उद्दाल ने रोते-रोते, बालकों से क्रीड़ा करने के पश्चात महारानी के 
प्रासाद में से अंतर्ध्यात हो जाने का समाचार सामन्त को सुना दिया । सामन्त 
जैसे आधे वस्त्र पहनें था उसी अवस्था में आंगन में निकल पड़ा । सामन्त मे 
सब से पहले आदेश दिया, हिता की मां दासी वापी को यातना देकर रहस्थ 
जाना जाय । सामन्‍्त ने चार ज्योतिषियों और तांजिकों को बुलानें के लिए 
अश्वारोही भेजने का भी आदेश दिया । 
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वापी मछित पद्दी थी । देश्डक की शआाज्ञा से दो दास उसे उठा कर श्रन्ु- 
शासन के आंगन में ले गये | उसे औपध सुंघा कर सचेत किया गया और 
यातना का भय दिखा कर उस से रहस्य पूछा गया, यात्तना भी दी गई | वह 
फिर मद्ित हो गई। उसे फिर सचेत किया गया। सचेत हो जाने पर वह 
सौनस्धें खा-खा कर, विंलख-विलख कर रोकर कहती रही--“में कुछ नहीं 
जानती” बातना पा कर वह फिर बेसुथ हो गई । 

सामन्‍्त की ग्राज्ञा स बहुत अधिक मश्चालें लेकर यवतियों, कंचुकियों, 
सेवकों और सैनिकों ने भी फिर से प्रासाद के सभी भागों, उच्चानों, कुओ्रों, 
बावद्धियों को छाता । दासों और सैनिकों ने कुझं के जल के नीचे तल तक 
जाकर टटोला परन्तु सब निष्फल रहा । 

सामस्त कुछ सम स्त्र सैनिकों और मशाल घारियों को लेकर प्रासाद के भ्रन्त:- 
पुर के-तढ़खाने में गृत्य मार्ग के द्वार पर गया । गुद्य मार्ग के कक्ष के द्वार को 
उन्होंने मशालों के प्रकाश में ध्यान से देखा । कहीं कोई चिन्ह नहीं था । बहां' 
बनाये हुए गृप्त चिन्ह यथावत थे । द्वार मकड़ी के जाले से भी ढका हुम्ना था । 
सभी यवनियों, दास़ों, सेवकों और प्रहरियों को ग्रन्त:पुर के श्रांगन में पंक्तियों 
में भूमि पर बैठा दिया गया | दण्डक के साथ कई यवन और हब्शी दास 
हाथों में कोड़े, सांकलें श्रौर लकड़ियाँ लिए और अनेक सैनिक खड़्ग श्ौर भाले 
लिए खड़े थे | यवनियों और दास-दासियों पर कोड़े पड़ रहे थे । उन्हें रहस्पो- 
दघाटन के लिए मुक्ति और घन का लोभ दिया जा रहा था। भयभीत और 
मृढ़ ही गये लोग जो कहा जाता उसी के लिए हामी भर लेते । 


गुद्य मार्ग के द्वार का निरीक्षण कर सामंत लौटे तो ज्योतिषी श्रौर तांत्रिक 
था गये थे। सामन्‍्त ने उन्हें गणना करने के लिए कहा। एक तांत्रिक समाधिस्थ 
हो कर दिव्य-दृष्टि से महारानी को देखते का यत्व करने लगा । एक ज्यो- 
तिपी ने गणना कर विचार प्रकट किया--“महारानी मित्र का रुप धरे शज्षु 
के वश में हैं। महारानी किसी चौपाये की सवारी पर नहीं गई। किसी 
मनुष्य के कंधे भ्रथवा बाहों में गई हैं। वे भित्ती मे छिद्र के मार्ग से गई हैं। 
जिस मार्ग से गई हैं, उसी मार्ग से उन का लौटना संभव है । वे पूर्वाभिगुख जा 
रही हैं । पूर्व में सागर है इसलिए जल-यात्रा का भी योग हो सकता है । 
वे दूसरे की इच्छा के प्रभाव में हें।वे इस सदन की परिधि से बाहर हे 
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परन्तु अपने राज्य की सीमा में हैं। झत्रु महारानी द्वारा अपनी इच्छा पूर्ण 
कराने के लिए उउत्हें ले गया है परन्तु महारानी की विजय की लम्न है। वे 
असच्च और सकुशल लौटेगी । 

सामन्‍्त ने तुरन्त दस सशस्त्र सैनिकों को मझालें ले कर राजप्रासाद को 
ब्राचीर में छिद्र देखने के लिए भेज दिया । 

ताबिकों ने विचार कर कहा--“महारानी को प्रासाद से शत्र॒पक्ष के 
मंत्र-बली से प्रस्थापन किया द्वारा सशरीर स्थानांतरित कर दिया है। मंत्र प्रयोग 
करने वाला जव मंत्र का प्रभाव शिथिल करेगा अथवा मंत्र द्वारा क्रिया की 
शान्ति की जायगी तभी वे प्रासाद में लौटेंगी ? 

सामन्‍्त ने श्रधीर होकर प्रशइ्त किया--“गुरु, आकाश मार्ग से स्द्यरीर 
स्थानांतरित कर देने की प्रवल सिद्धि की शवित किस सिद्ध में हैं ।” 

तांतिक ने रहस्य के स्वर में उत्तर दिया--“मगध में बड़े-बड़ तांजिक 
सिद्ध है । क्‍या स्वय कलियग में महास्थविर जीवक को श्राकाश्ञ मार्ग से विचरण 
की सिद्धि नहीं हैं ?” 

“सामन्त ने पूछा--“वया गृझ उस मंत्र योग को शिधिल करने में 
असमर्थ हैं ? 

तांत्रिक ने उत्तर दिया--“मैं नवम स्थाव तक संचरण कर सकता है 
परन्तु श्राकाश विचरण और स्थानाच्त्तर प्रस्थापत दशमद्टार की क्रिया सिद्धि 
है । मुफ्े इस योग में एक वर्ष लगेगा ।” 

सामनन्‍्त ने पूछा--“महास्थाविर जीवक इस मंत्र योग को शांत करने की 
सामरथ्य रखते हैं ?” 

तांचिक ने स्वीकार किया--“हां, महास्थविर ऐसा कर सकते हैं ।” 

सामन्‍्त मौन रह सोचता रह गया और सहसा बोल उठा--“मंत्रयोग करने 
बाले के जीवित न रहने पर उस के मंत्र का प्रभाव स्वयं शिथिल न हो जायगा ? 

तांतिक ने निषेध में सिर हिला दिया-- “नहीं, कदापि नहीं । सिद्ध ने यदि 
महारानी को पश्चु योनि का रूप दे दिया हैं तो वे सदा उसी रूप में रह 
जायंगी ।* 

रात्रि का पहला पहर समाप्त हों चुका था । दूसरे पहर की भी 
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दो घड़ी बीत चुओ थीं | सामत्त जलहीन मीन की भांति व्याकुल हो रहा 
था | उसे यह संबाद तुरंत महामात्य को देंतः चाहिये था परन्तु ऐसा संवाद 
आजाये को देने की अपेक्षा वह सूली पर चढ़ जाना ही श्रेयस्कर समझता । 
संधाद पाकर महामात्य क्या करेंगे ? परन्तु यह कर्तंव्य तो था) 

,. सामन्त तुरन्त दो अश्वारोही सैनिकों के साथ घोड़े पर चौकड़ी भरता 
महाविहार की ओर चल दिया। रात में महाविहार के द्वार के कपाट मुँदे हुए 
श्रे । कपाठ खुलवानें में सामनन्‍्त को बहुत समय लग गया। सामस्त ने महा- 
स्थविर के दर्शन के लिये प्रार्थना की । एक भिक्षु ने उन्हें मार्ग दिखाकर एक 
स्थविर के सन्‍्मुख उपस्थित किया । स्थविर निद्रा से जागकर भ्रांख मल रहा 
था। सामस्त ने प्रार्थना की वि महारानी के संकट में महास्थविर के भ्राश्षीर्वाद 
की श्रावश्यकता हैं । 


नींद से भरे नेत्र मलते हुए स्थविर असंद ने उत्तर दिय।--“सामभन्त 
महारानी का कष्ट कहें ।/ 


ता 


सामनन्‍्त ने उत्तर दिया -“भन्ते वह गुष्त संदेश हे । 


स्थविर असंद ने विवार कर उत्तर दिया--/सिद्ध महास्थविर इस समय 
समाधि द्वारा श्राकाश मार्ग से निशाचरण के लिये स्थानान्तर में हैं। विहार में 
उन का शरीर नहीं है । 

सामन्‍्त मौन रह गया । उसे विश्वास हो गया महास्थविर जीवक ही 
अपमे मंत्र के वल से सब उत्पात कर रहा है परन्तु सामन्त प्रताप विवश था । 
विहार से निकल घोड़ें की पीठ पर सवार होकर महामात्य को संवाद पहुँचा 
देने के श्रतिरिक्त और चारा नहीं था । 


3 


रात की पहली घड़ी समाप्त होते ही युद्धकाल के नियम के प्नुसार भेरियों 
के गजेन, और नर्रासहे के शब्द के साथ ललकार सुनाई दी--“महामहिमामयी 
कलिग की राजेश्वरी की जय हो ! प्रजा और पौरजन सुनें | राज्य और नगर 
की रक्षा के लिये महारानी का आदेश है, एक घड़ी रात से सूर्योदय से एक 
ब्रड़ी पूर्व तक प्रजा और पौरजन श्रपने घर-हार से बाहुर न निकले | नगर-रक्षक 


झाचाये की विवशता | २०५ 


और राजपुरुष संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिये व्यक्ति पर प्रह्मार करेंगे | प्रजा 

संदेह का कोई कारण देखे तो कांसा बजाकर राजपुरुषों को संकेत करे । 
हिता ने अमिता की ओर से गृहस्थ को सम्बोधन किया--'अब परम- 

भगवती राजेश्वरी प्रजा की श्रवस्था देखने के लिये दूसरे स्थान पर जायंगी ।” 


हिता ने श्रमिता को गृहस्थ के घर से गली में लाकर उसका हाथ श्रपती 
मुहर में लिये बाजार की ओर चल दी। संकरी गली अंधियारी और 
मिर्जन थी । हिंता का हुदय कांप रहा था और पांव लड़खड़ा रहे थे । साहस 
पाने के लिये वह श्रमिता को समभाने लगी--“शअम्मे महारानी, धैर्य धरें। 
हम श्रम्मा के पास जा रहे हैं। कोई जन प्रथवा राजपुरुष' प्रृह्न करेगा तो 


महारानी उत्तर देंगी--“महारानी राजप्रासाद से भ्रपनी प्रजा की श्रवस्था 
देखने श्राई हैं ।” 


संकरी गली समाप्त कर हिता श्रमिता को लिये एक बाजार के मार्ग 
पर श्रा पहुंची । बाजार के दोनों शोर की दुकानें बंद थीं। एक दुकान के 
सामने बैठा कुत्ता भ्रपरिचित लोगों को देखकर जोर-जोर से भौंकने लगा। 
हिता विवश थी । कुत्ते को महारानी के प्रजा की श्रवस्था देखने भ्राने का कारण 
बताकर चुप नहीं कराया जा सकता था। वह अमिता को लिये पूर्व दिश्ला | 
की ओोर जाने वाला मार्ग पकड़ने के लिये चलती गई । 

हिता को सामने और घूम कर देखने पर, पीछे भी कुछ दूर मार्ग पर 
जलती हुई मशालें दिखाई दीं। वह सौ कदम ही चल पाई थी कि ऊँचे केश 
स्वर में ललकार सुनाई दी--"कौन है ? 7” कौन है ?” श्रौर एक सन- 
सनाता हुआश्रा बाण हिता के सिर पर से चला गया। 

हिता भय से कांप उठी । उसने अ्रमिता को रक्षा के लिये अपने शरीर 
की झड़ में ले लिया और एक झुँदी हुई दुकान के कपाट के तख्तों के साथ 
लगा कर खड़ी हो गई और उसने भय से थरथराते कंठ से ऊंचे स्वर में 
पुकारा--/ “कलिंग की महारानी” 

हिता अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाई थी कि एक और बाण वेग से 
श्राकर उसके कंधे से बचता हुआ दुकान के कपाट के तख्ते में गड़ भया। 


हिंता श्रमिता को अपने शरीर से चिपकाये शक्ति भर ऊँचे स्वर में 
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पुकारने लगी--“महारावी की जय हो ! राजेश्वरी की जय हो ! सावधान ! 
परमभगवती की जय हा ? ससम्मान सावधान ! 

कुछ ही क्षण में शीक्ष गति से दौड़ने के कारण पीछे की ओर उड़ती 
हुई मशालों के बीच भागते हुए सैनिकों के कांपते हुए झौर धुंधले चेहरे और 
भालें दिखाई दिये । तुरंत ही सैनिकों ने उन्हें घेर लिया शैनिकों के चेहरों 
पर संदेह और विस्मय दिखाई दे रहा था । 

हिता ने अमिता को अपनी श्रोट से सैनिकों के सामने कर उन्हें सम्बो- 
घल किया--"सैनिकों पहचानों ! परमभगवती कलिंग की राजेश्बरी को 
पहचानों ! प्रजा को माता महारानी संकट-काल में प्रजा की भ्रवस्था देखने 
आई हैं ।” 

सैनिकों ने बालिका महारानी को और महाराती की चंवरधारी दासी को 
भी पहचाना । सन्देहजनक परिस्थिति के काररा सँतिको ने कुछ सम्श्नम से 
भूमि स्पर्श कर महाराती का जय-घोप किया श्र सेतिकों के लायक से सिर 
भुका कर विनय से प्रार्थना की-- “परमभगवती राजेश्वरी का आदेश हो ! ” 

अमिता ने हिंता की वात का समर्थन किया--/हम नगर मे श्रजा की 
भ्रवस्था देखने आये हैं। हम प्रजा की माता हैं ।” 

नायक सिर छुका कर सेवा में प्रस्तुत हुआ । उस के भ्रादेश से दो लम्बे 
भालों में कपड़ा बाँध कर महारानी के लिये पालकी बना दी गईं । दो सैनिक 
मशालें लेकर पालकी के आगे और दो भशालधारी सैनिक पालकी के पीछे 
हो गये । सैनिकों ने खडग कोष से निकाल कर सम्मान में सामने उठा लिये 
और पालकी को घेर कर चलने लगे । हिता महारानी के शरीर पर हाथ धरे 
पालकी के साथ-साथ चलती रही । उस ने सैनिकों को महारानी का संदेश 
दिया--“महारानी श्रीष दुर्ग की दिल्ला में जायंगी ।* 

महारानी की पालकी के सम्मुख चलती मशालों के प्रकाश में श्रीप दुर्ग 
का ऊंचा द्वार दिखाई दिया । दुर्ग के द्वार के पठ मुंदे हुए थें। द्वार की शोर 
से ललकार सुनाई दी--“कौस है! सावधान आगे न बढ़ना ! / 

महारात्ती के साथ चलते सैनिकों ने हुंकार से उत्तर दिया--“कलिंग की 
महारानी की जय हो ! ससम्मान सावधान ! / 

द्वार के दोनों ओर दो अश्वारोही सैतिक भाले उठाये खड़े थे और सामने 


श्राचायें की विवशता | २०७ 


भी कई सशस्त्र सैनिक खड़ग खींचे खड़े थे | द्वार के तोरण पर बैठे हुए सैनिकों 
ने धनुष पर बाण चढ़ा कर प्रत्यंचाएं खींच लीं | द्वार-रक्षक सैनिकों के नायक 
ने कुछ कदम आगे बढ़ कर गम्भीर स्वर में चेतावनी दी--"ठहरों ! कौन है ? 
महारानी की आज्ञा से दुर्ग के समीप श्राने का निषेध है ।” 

हिला ने अपने साथ झ्ाये सैनिकों को उत्तर दिया--“महारानी दूर्ग में 
प्रवेश कर राजमाता का दर्शन करेंगी ।” 


साथ चलते सेनानायक ने धीमे स्वर में हिता से पुछा--/भगवती राज- 
माता तीर्थाटन से लौठ आई हैं ? ” 

“राजमाता इस समय इसी दुर्ग में हैं। महारानी दुर्ग में प्रवेश करेंगी 
--हिंता ने उत्तर दिया । 

सेनानायक ने दुर्ग की ओर चार कदम बढ़ कर उत्तर दिया--/परम 
भगवती महारानी दुर्ग में प्रवेश करेंगी । दुर्ग का द्वार खोला जाये ।” 

दुर्ग-रक्षक यूथप ने एक और कदम श्वागे बढ़ कर ललकारा--ुग में 
प्रवेश का निषेध है । दुगगे का द्वार नहीं खुल सकता । 

इस अवज्ञा से महारानी की सेवा में श्राये सेनानायक को औओध झा गया । 
उस का शरीर तत्परता की मद्रा में तन गया | वह खड्ग को प्रहार के लिये 
उठाते हुए बोला --“कलिग की राजेश्वरी का मार्ग कोई द्वार नहीं रोक सकता ।” 

दुर्ग-रक्षक यूथप ने उसी प्रकार उत्तर दिया--“राज्यादेश है। दुर्ग का 
द्वार नहीं खुलेगा ।” 

महारानी के साथ आये सेनानायक ने अपने खडग की मूठ को अपनी ढाल 
प्र ठोका । उस के अनुकरण में उस के सभी सैनिकों ने खड़गों की मुंठें ढालों 
पर ठोकीं और उन्त के शरीर, श्राक्मण के लिये पिछले पंजों पर सिमटे हुए 
सिहों की भांति, तन गये । 

इस ललकार के साथ ही दुर्ग-रक्षक सैसिकों के खड़ग भी अपनी ढालों पर 
बज उठे | श्राकाश लोहे पर लोहा बजने की फ्रंकार से भंकरित हो भन्ना गया 
और उप्त भंकार को ऊंचे स्व॒र में भेदती हुईं ललकारें सुवाई दीं-- 

“प्रमभगवत्ती राजेश्वरी की जय 
“कलिंग. की महारानी को जय !/ 
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“यह क्‍या है? यह क्या हो रहा है ?” 
शान्‍्त स्वर में आकाशवाणी सुनाई दी। 
सैनिकों के दोनों दलों की आंखें श्राकाश की ओर उठ गईं | विस्मंध से 
फैली श्रांखों से उन्होंने देखा ढुर्ग के दूसरे तल्‍ले पर एक गवाक्ष खुल गया था । 
गवाक्ष के बाहर दीपक थामे एक हाथ दिखाई दे रहा था । वीपक के झालोक 
चक में राजमाता का चितित मुख था । 
राजमाता के ओंठ हिले । 
सैनिकों ने सुना-- “रकतपात नहीं होगा। हिसा नहीं होगी | कलिंग के 
सैनिक कलिंग के सैनिकों का खतपात नहीं करेंगे |” 
अ्रभिता ने गवाक्ष से दीपक के प्रकाश में दिखाई देते मुख को पहचान 
लिया और दोनों हाथ गवाक्ष की ओर उठा कर पुकार उठी--“भ्रम्भा ! 
अम्मा ! 
प्रमिता की पालकी को घेरे सैनिकों ने श्रपने खड़ग उठा कर ऊंचे स्वर में 
जय-धोप किया -- 


“कॉलिंग की महारानी की जय |! राजमाता की जय ! ” 


दुर्गें-रक्षक यूथप ने अपना खड़ग नीचा कर लिया और आगे बढ़ कर. महा- 
रानी के साथ आये सैनिकों के नायंक को सम्बोधन किया--“सेनावायक कुछ 
क्षण प्रतीक्षा करें | भ्राचार्य महामात्य से आ्रादेश लेना होगा ।” 


रक्षक यूथप ने एक श्रश्वारोही द्वारपाल का घोड़ा ले लिया और वह 
घोड़े को बहुत जोर से ऐड़ी लगा कर चौकड़ी भरते हुए, महामात्य की हवेली 
की दिल्ला में, अंधकार में लोप हो गया । 
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अशोक की श्रपार सेना कलिंग के सैनिकों को रशा क्षेत्र में गिराती और 
पीछे धकेलती हुई कलिग की राजधानी से केवल दो योजन पर श्रा पहुंची 
थी | श्रन कलिंग की सेना श्रडिग चट्टान की भांति जम गई थी । नगर से 
भहामात्य द्वारा प्रतिदिन भेजे जाते सैनिक कॉलिंग की सेना की प्राचीर में 
बन जाते छिद्रों मे समाते जाते थे । 


आचार की विवशता | १०६ 


अदग्योक को श्रपने चरों से समाचार मिलाथा कि कॉलिंग की सेना की 
संख्या क्षीण हो चक्री है। उन का अंतिम सैन्य-दल ही मोर्चे पर डटा है । 
अशोक की सेना का बल श्रप्तीम था। मगध के विशाल साम्राज्य के सभी भागों 
से एकत्र किए गए नाता-वेश धारण किए और नाना प्रकार की भाषाश्रों में 
चीत्कार करते सैनिक कलिंग की सेना पर टूटन्टूट पड़ते थे। कलिंग के शेष 
रह गये तीस सहस्न सैनिकों को दित और रात्रि अ्रपलक युद्ध करते एक सप्ताह 
बीत गया था । उनके धनुपों की प्रत्यंचाएँ टूट जाने पर दूसरी प्रत्यंचा लेने था 
नूणीर में बाण समाप्त हो जाने पर दूसरा तूणीर कंधे पर बाँव लेने और 
शाला या खड़ग टूट जाने पर दूसरा दास्त्र ले लेने का भी समय न मिलता था । 
कलिंग के श्रांत सैनिक मगध के असंख्य सैनिकों की बाढ़ के नीचे उसी भांति 
दबते जा रहे थे जेसे जंगल में आंधी के समय भहा वृक्षों के गिरने पर कोमल 
पौधे कुचल जाते हैं । 

कॉलिंग के महासेनापति की हृढ़ता से खिन्न होकर सम्राठ अशोक ने अपने 
सैवापतियों को श्रादेश दे दिया था कि गश्राक्रमश दिन श्रौर रात श्रविराम 
चले । कलिंग के इस भ्रन्तिम सैन्य-दल को क्षण भर का भी विश्वाम न मिले। 
अशोक ने प्रतिज्ञा की कि वह स्वयं भी रण के हाथी से नहीं उत्तरेगा | कलिंग 
के राजप्रासाद में जा कर ही दैय्या पर विश्वाम करेगा। फिर भी कलिंग के 
महासेनापति भद्रकीति ने पराजय स्वीकार ने की और न पीछे हठे । अपनी 
सेता के भिन्न-भिन्न भागों में शीघ्र से शीघ्र पहुंच सकने के लिए उन्होंने सुविधा 
श्रौर सुरक्षा की सवारी हाथी का होदा छोड़ कर घोड़े की पीठ पर ही श्रासन 
जमा लिया था।। उन के लिये दिन और रात, प्रकाश और अंधकार का भेद 
नहीं रहा था। सवारी का घोड़ा थक कर शिथिल हो जाता तो वे घोड़ा 
बदल लेते परन्तु स्वयं न थकते । 
.. उस दिन भी सूर्यास्त के दो घड़ी पश्चात तक लड़ते-लड़ते कलिग के महा- 
सेनापति श्रार्य भद्रकीति मगध की सेना के सन्मुख घोड़े से गिर पड़े और मूछित 
हो गये । हाथी की पीठ से सैन्य संचालन करते मगध के सेनापति के आदेश 
से, मगध के सैनिकों ने उन्हें तुरन्त दवा लिया और लोहें की सांकलों से बांध 
लिया । मगध का सेनापति शआ्रार्य भद्कीति को, मगध के पैन्य-दल के पीछे हाथी _ 
पर से युद्ध का निरीक्षण करते मगध-सम्राट के सन्मुख उपस्थित करने के 
लिए ले गया । 


29० ( अमिता 


जिस समय आर्य भ्रद्रकीति के मुख पर जल छिड़का जाने और औौषध 
हुंघाई जाने से उनकी मूर्छा दूटी, उन्होंने श्रनना शरीर लोहे की सांकलों से 
बंधा पाया । उन के चारों ओर बहुत-सी मशालों का प्रकाश था। बहुत से हाथी 
और घोड़े वत्ताकार खड़े थे। कई हाथियों पर और नीचे भूमि पर भी चारों 
झोर कई भण्ञानें जल रही थीं। हाथियों और घोड़ों पर मगध के सशस्त्र 
सैनिक, लायक, यूथप श्रौर सामन्‍्त थे । इस बड़े दृत्त के बीचों-बीच बहुत बड़े 
हाथी पर होदे में मगध का सम्राट अशोक सोने से मढ़ा कवच और दिरस्त्राण 
पहने उसकी ओर तीज दृष्टि से देख रहा था । भ्रशोक की सवारी का विशाल 
गज सब ओर से लोहे के महीन सांकलों से बने जाल से ढका था और उसे 
मगध के सशस्त्र अ्ब्वारोही सैनिक घेरे हुए थे | महासेनापति भव्रकीति ने 
पीड़ा थे फटता अ्रपना मस्तक उठाकर श्रश्ोक के नेत्रों की ओर निर्भय हप्टि 
से देखा । 


करगिल के सेनापति से नेत्र मिलने पर सम्राट अशोक ने अपने समीप दूसरे 
हाथी पर सवार महासेतापति की ओर देख कर सम्बोधन किया--महा- 
बलाशिकृत श्रार्य रुद्र प्रताप, प्रव युद्ध की क्या अवस्था है ? ” 


मगध के महावलाधिकृत रुद्रप्रताप ने सिर झुका कर उत्तर दिया-- 
“सम्पूर्ण पृथ्वी के स्वामी, परमभागवत मगध सम्राट की जय हो ! सम्राट 
की श्रेय सेवा ते कलिंग के भ्रवरोध को दल दिया हैं। कॉलिंग के स्त्री- 
शासित राज्य का दुस्साहसी सेनापति पराजित होकर परम भागवत मगध 
सम्राट के चरणों में उपस्थित है। कलिंग की सेता छिन्न-भिन्न हो चुकी है । 
कलिंग नगर तक, सम्राट के लिये कलिंग के सैंतिकों के शवों से बिछा हु भरा 
साभ श्रस्तुत है ) सम्राट भ्रादेश दें । 


श्रशोक नें कलिंग के सेनापति को सम्बोधन किया--.“कलिंग' के सेनापति 
मे स्त्री-शासित राज्य की रक्षा बहुत साहस और वीरता से की हैं । हम उसकी 
सलाघा करते हैं परन्तु सज्नाट भ्रशोक वीरों को भ्रपनी प्राज्ञा और सेवा में ही 
पेखकर प्रसन्न हाता है, अपने विशेध में नहीं । कलिंग ने सम्राट की आ्राधीमता 
का विरोध करने का दंड पाया | श्राधीनता स्वीकार करने पर सम्राट युद्ध के 
नियमों के अनुसार फलिंग को प्रभयदान देंगे । सम्राट की अवज्ञा और विरोध 
बीरता नहीं अपराध है। कलिंग का प्लेनापति अ्रपती रानी को सम्राट की 


शआराचार्य की विवशता | श्र 


आधीनता स्वीकार करने का सन्देश भेजे तो सम्राट कलिंग के सेनापति, 
कलिग की रानी और नगर को अभयदान दें 4 


कलिग के सेलापति थे अपना स्ाग्था और भी ऊँचा उठा कर उच्चतर 
दिया--“कलिंग के सेनापति ने पराजय स्वीकार तहीं किया है । बह रशाक्षेत्र 
में श्राहत हो गया है। बह रण में खेत रह सकता है परन्तु पराजय स्वीकार 
नहीं करेगा | कलिंग की देवरक्षित, परमभगवती राजेशवरी भ्रजेय हैं। कलिय 
राज्य का घरीर क्षत-विक्षत हो जाने पर भी उसकी श्रात्मा अपती स्वतंत्रता की 
रक्षा करेगी। कलिंग की प्रजा का सिर आततायी के सम्मुख झुक नहीं 
सकता ।” 

सम्राट श्रशोक ने कलिग के सेसापति की श्रोर से मुंह फेर लिया और 
मयध के महाबलाधिकृत को झाज्ञा दी--“महावलाधिकृत, सैन्यदल कूलिय 
नगर पर अधिकार करे | नगर का धन मगध की सेना के लिये पुरस्कार हो । 
राजप्रासाद को घेर कर रावी को बन्दी बनाया जाये ।/ 


सम्राट का प्रभिष्राय समझ कर लोहे की सांकलों में बंधे कलिय के महा 
सेनापति को सम्राट के सामने से हटा दिया गया । 


ना 


वह्‌ रात कलिंग के लिये महासंकट की थी । दिल्र में, दोपहर से पूर्व ही 
महामात्य को समाचार सिला था कि कलिम की सेना पत्तंग पत्तता पर भी 
शत्रु को न रोक सकी । श्रार्य भद्वकीति को, शत्रु की सेला से घिर जाने और 
राजधानी से आयी सेना से सहायता पा सकते के लिये, तगर से दो ही योजन 
पर एक उपत्यका में श्राजाता पड़ा था। महामात्य वे संकटकाल में नगर 
की रक्षा के लिये केवल दस सहन सेना रखकर शेष सब सेना महासेवापति 
की सहायता के लिये मेज दी थी। महाविहार मठ के प्रति श्रपत्ी विरक्ति 
का दमन कर उन्होंने महास्थविर जीवक के पास भी संदेश भेजा कि नगर 
की रक्षा करने के लिये राज्य को नगर के प्रत्येक व्यवित की श्रावश्यकता है। 
विहार के एक सहश्ष भिक्षु राजधानी को हिंसा से बचाने में सहयोग दें। 
दोपहर बाद रणक्षेत्र से मिले समाचारों से उन्हें निश्चय हो गया कि शत्रु का 
झवरोध अब सम्भव नहीं हैं । 


रेश्र | अमिता 


दोपहर बाद रणक्षेत्र से चले दूत ने संध्या समय राजधानी में पहुँचकर 
महामात्य को और भी चिताजनक समाचार दिया। डेढ़ पहुर रात बीतने पर भी 
आचार्य श्रपने श्रत्यन्त विश्वासपात्र और योग्य तीन सेनापतियों के साथ परामश 
कर रहे थे। जब एक लाख सैनिक रगाक्षेत्र में बलिदान करके भी चंड 
अशोक को रोक सकना सम्भव ने हुआ तो केवल दस सहस्त सैनिकों को लेकर 
क्या किया जा सकेगा ? नगर और दस सहस्र सैनिकों को भी ध्वंस कर और 
स्वयं ध्वंस दो जानें से कलिंग की राजसत्ता की रक्षा नहीं ही सकेगी । उन का 
प्रयोजन ध्यंस हो जाना नहीं, कलिय की राजसत्ता और स्वतंत्रता की रक्षा 
करना था ! 

भद्भामात्य का विचार था कि शोप सेना कलिंग की बालिका राजेश्वरी 
ओर राजमाता को ले कर दक्षिण की पर्॑त श्रेणियों और वनों में चली जाये। 
कलिंग के राजवंश के मूल की रक्षा की जाये | जब तक राजा जीवित हैं 
राज्य का भ्न्‍्त नहीं होता । जब तक पराजय स्वीकार न किया जाये, स्वतंत्रता 
बती रहतो है । जब तक कलिय का एक भी सैनिक जीवित है, कलिंग परा- 
जय स्वीकार नहीं करेगा | करलिंग की भूमि के कणों में, कलिग के बसों के 
पत्तों में, कलिग की वायु में कलिंग की राजसत्ता जीवित रहेगी और फिर मूर्ते 
रूप ग्रहएा करेगी । वे विश्वासपात्र सेनापत्तियों से परामर्श कर रहे थे कि जब 
तक श्रा्यें भव्रक्नीति मगध की सेना को रोके हैं, नगर को श्रातंकित किये बिना 
वे बालिका महारानी, राजमाता और सेता को नगर से निकाल ले जायें । 


चरभ संकट के समय महामात्य की हवेली की सुव्यवस्था और नियम 
शिथिल हो गये थे। आचार्य ने श्रधिकांश दासों और सेवकों को शस्त्र धारण 
कराकर सैनिक बना दिया था | अब प्रत्येक द्वार पर प्रहरी अथवा कंचुकी 
नहीं थे। संवाद लाने वालों दूतों को एक-एक करके क्रमशः प्रस्तुत नहीं 
किया जाता था । आंगन के द्वार खुले देख दूत संवाद के महत्व के विचार से 
स्वयं ही भीतर चले जाते थे। आचाय सेनापतियों से गुप्त परामशे करते- 
करते भी ढूतों को संकेत से समीप बुला कर संवाद सुन रहे थे । 

नगर से आये एक चर ने समाचार दिया--शत्रु का सैन्यदल राजधानी के 
समीप श्रा पहुंचने के त्रास से महाविहार के अनेक भिक्षु नगर त्याग कर गये 
है और शेप भिक्ष परित्राण-दिवा-सेना का पाठ करने बैठ गये हैं। महास्थविर 
जीवक दैंवी शक्ति के चमत्कार द्वारा रक्षा के लिये समाधिस्थ हो गये हैं । 


आचार्य की विवशता ] २१३ 


महामात्य ने कुछ उत्तर न दे चर को चले जाने का संकेत कर दिया । 
दूत के कक्ष से निकत्र पाने से पूर्व ही सामंत प्रताप ने प्रवेश किया । सात 
के धघ॒ठने श्रान्ति श्रौर उद्दे ग से कांप रहे थे | वस्त्र स्वेद से लथपथ थे। बहू 
आचार्य को प्रणाम कर खड़ा न रह सका। सिर भुकाये भूमि पर बैठ 
गया। सामंत ने लज्जा और परिताप के कारण मुख को दोनों हाथों से ढक 
कर आचाये की झनुमत्ति की प्रतीक्षा किये बित्ता ही निवेदन किया --स्वासी, 
सेवक जिस दंड के योग्य हो, दिया जाये ।'“महारानी प्रास्राद में नहीं हैं। 


आचार्य की गर्दत सहसा सीधी हो गई | उन्त के मुख से निकला--“महा- 
रानीप्रासाद में नहीं है ? “महारानी कहां हैं ? ” 


सामन्त प्रताप ने सिर भुकाये ही उत्तर दिया--“महारानी प्रासाद में 
नहीं है | प्रासाद का कोना-कोना और वृक्ष-तक्ष खोज लिया गया। बावड़ी, 
कप, तड़ाग भी खोज कर देख लिये गये । महारानी और दासी हिता सूर्यास्त के 
एक घड़ी पश्चात तक प्रासाद में थीं। इस के पश्चात नहीं हैं । किसी' संदिग्ध 
जन ने प्रासाद में प्रवेश नहीं" *** 

श्ाचार्य के माथे पर भूशुटी गहरी हो गई। उन्होंने प्रश्त किया--"दासी' 
हिता भी नही हैं ? दासी का शरीर भी नहीं है ?” 


सामंत ने सिर भुकाये ही स्वीकार किया--“दासी का शरीर भी नहीं 
हैं । सेवक की बुद्धि अ्रसमर्थ है। ज्योतिषी में गणित करके कहा है, महा- 
रानी ब॒नु के प्रभाव से प्राचीर में छिद्र से गई हैं। प्राचीर में कहीं छिद्र नहीं 
हैं । प्रासाद के द्वार दो पक्ष से वहीं खुले । तान्चििक का विचार है, महारानी 
भंत्र-बल द्वारा प्रस्थापन जिया के योग से आकाश मार्ग द्वारा स्थानांतरित हुई 
है । वे मंत्र के प्रभाव में हैं''” 


श्राचार्य ने तीक्ष्ण स्वर में टोंक दिया---"दासी हिता भी मंत्र-बल' द्वारा 
प्रस्थान क्रिया से स्थानांतरित हुई है ? दात्रु दासी को क्या जानता है ? झन्नु 
के लिये दासी का क्या महत्व है ? प्राचीर में छिद्र नहीं है ? प्रासाद के द्वार 
दो पक्ष से नहीं खुले। प्रासाद में सैनिकों का और तुम्हारा भ्रावागमन भी 
ग्राकाश मार्ग से होता है ?” 

साम्त ने नेत्र श्राचाय की ओर उठा कर क्षीण स्वर में उत्तर दिया--- 
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“स्वामी, प्रासाद का द्वार नहीं खुलता। द्वार के बाहु में छ्ुद्र उपहार ही 
खुलता' है ।” 

“उपह्र ही छिंद्र है --श्राचार्य क्रोध से बोले, “यह छल है । यह दासी 
का छल है । यह दासी को वश कर लेने वाले का छल है। संध्या से तीन घड़ी 
तक सामन्त कहां था ? तत्काल समाचार क्यों तहीं दिया ? क्या नगर में भी 
ख्ोंज की गई है ? नगरपाल ने 

कक्ष के द्वार पर शीघ्र पदों की भ्ाहद सुन कर आाचाय मुख का वावय 
नहीं पूरा कर पाये । कक्ष के द्वार पर श्रीष दुर्ग का रक्षक उपसामन्त यूथप पर्दांक, 
अत्यन्त विक्षिप्त श्रवस्था में, अभिवादन के लिये सिर भुकाये खड़ा था । 

दुर्गं-रक्षक यूथप को कक्ष में आने की श्रनुमति देने के स्थान पर आचार्य 
ने ऊंचे स्व॒र में पूछ लिया--“क्या राजमाता भौ श्रीष दुर्ग में नहीं हैं ? 

पदांक ने हाथ जोड़ कर उत्तर दिया--/स्वामी श्रभयदान हो ! भगवती 
राजमाता दुगं में हैं परन्तु परमभगवती राजेश्वरी सैनिकों के एक दल के साथ 
दुर्ग द्वार पर उपस्थित हैं । महारानी दुर्ग में प्रवेश का श्राग्रह कर रही हैं।” 

महामात्य उत्तेजना में तख्त से उठ कर भूमि पर खड़े हो गये | उन के 
मूख से निकला-- “महाराची सैनिकों के दल सहित दुर्ग द्वार पर उपस्थित हैं ? ” 

एक क्षण मौन रह कर उन्होंने पूुछा-- "सैनिकों का दल ? कैसे सैनिक ? 
कहां के सैंनिकों का दल ? 

यूथप पदांक से उत्तर दिया--"स्वामी,महारानी के साथ करलिंग के सैनिकों 
का, नगर-रक्षक सेनिकों का दल है | महारानी राजमाता के दर्शन के लिये 
दुर्ग में प्रवेश की इच्छा करती हैं ।” 

श्राचार्य, पदांक यूथप की श्रोर देखते हुए पुनः तख्त पर बैठ गये और 
उन्होंने अश्न किया---“महारानी दुर्ग तक कैसे भ्राई हैं ?” 

पदांक ने उत्तर दिया--/स्वाप्ती, महारानी राजकीय शिविका पर नहीं, 
सैनिकों के कंधों पर हैं।” 

श्राचार्य ने माथे की त्योरियां गहरी कर प्रदन किया--“क्या बालिका 
महारा ती भ्रकेली प्रासाद से श्राई हैं ?” 
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यूथप ने उत्तर दिया--“ स्वामी, केवल चंवश्धारी दादी साथ है । स्वामी, 
राजमाता ने कोलाहल सुन कर दुर्ग के दूसरे तले के गचाक्ष से श्रादेश दिया है, 
रक्त पात न हो । कलिंग के सैनिक कॉलिंग के सैनिक्रों का रक्‍्तपात ते करें ।7 


आचार्य ने नेत्र मूंद कर दो पल बिचार कर सामन्त प्रताप को सम्बोधन 
किया--'समभे, यह इस दासी का छल है ! सामन्त तुरंत श्रीष दुर्ग जाब ! ” 

आचार्य की दृष्टि पर्दाक की ओर गई--''सामंत, महा रानी और राजमाता 
को तुरंत प्रासाद में पहुंचाया जाये । दो स्थानों की श्रपेक्षा एक स्थान की ही 
रक्षा की जाये ।” 


आचाये के समीप पीढी पर बैठा सेनापति सोमताथ सम्भ्रम बोल उठा -- 
“प्रगवन श्ाज्ञा दें |” 


आचार्य ने सोमनाथ की ओर देखा । सेनापति ने तिवेदत किया---भग- 
वस, महारानी के समीप ऐसी छलिया दासी का रहनां सदा भय का कारणा 
होगा ।/ 

श्राचार्य की दृष्टि सामच्त प्रताप की ओर गई । सामन्त के नेतरों में रक्त 
भर श्राया था । उस ने उत्तर दिया--/स्वामी, अनुमति दें। छलिया दासी का 
सिर दूर्गे के द्वार पर ही मिरेगा ।” 

आाचाये ने दाहिने हाथ के अंगूठे और मध्यमा से दोनों कनपटियों को 
दबा कर पल' भर सोचा और बोले--“अ्रभी दासी का वध न किया जाये । 
छल दंडनीय है परत्तु यदि दासी झात्रु की दूति नहीं है ; “वह महारानी को 
सिंह-द्वार की भर न ले जा कर श्रीष दूर्ग क्‍यों ले गई ?"'"/*'* यदि दासी झत्रु 
की दूति नहीं है तो संक्टकाल में उसकी बुद्धि उपयोगी होगी । स्वामी- 
भक्त, बुद्धिमान दास सब से बड़ा धन हैं । दास का अपना विरोधी स्वार्थ न 
होते से उस की बुद्धि स्वामी का धन है। दासी का प्रयोजन जानता जाये ! 
यदि वह भ्त्रु की दूति नहीं हैं तो सामन्‍्त उस की सहायता से महारानी की 
रक्षा करे। उस की इच्छा पूर्ण करना अनुचित हो तो यूयोदिय के समय अनुमति 
ले कर उस का वध किया जाये | सामस्त महारानी, राजमाता, चंवरधारी 
दासी और दस विश्वस्त दासों और कंचुक्रियों सहित गुह्-मार्ग से प्रासाद छोड़ने 
के लिये प्रति क्षण सन्नद्ध रहे । 
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आचाय॑ ने सेनापतियों से परामर्ष करने के लिये दृष्टि दूसरी ओर 
कर ली । 

सामन्त प्रताप और पदांक सिर झुका कर आदेश पालन के लिये चले 
गये । 


अमिता की करनी 


राजमाता श्रीष दुर्ग से रात्रि के तीसरे पहर के आरम्भ में राजप्रास्ाद 
लौटीं तो बालिका महारानी उत्त की गोद में थीं। श्रमिता में नौ मास से 
ग्रधिक समय के पदचात मां को पाया था | इतनी रात बीत जाने पर भी बलिका 
की श्रांखों में नींद नहीं श्राई । उसने मां को अपनी सभी पुतलियां दिखाई । 
हिता द्वारा सिखाये पुतलियों के नये-नये खेल बताये | बश्चु की उच्छु खलताएं 
भी बताई । तब भी मां के गले से बाहें हटा लेने के लिये उस का मन न चाहा । 


राजमाता ने बेटी को श्रपनी गोद में ही लिटा लिया। उनका रोम-रोम बेटी 
के स्नेह की तृप्ति ग्रहण कर रहा था। वे समाधि की श्रवस्था से पृथ्वी पर उतर 
आई थीं परन्तु समाधि की अ्रवस्था से भी श्रधिक तन्मय थीं । वे दो घड़ी तक 
ग्पने अशीक्ष के हाथ बेटी के शरीर पर रखे मौन बैठी रहीं श्रौर फिर निद्रा 
में बेसुध हो गई बेटी को हिंता की गोद में देकर, तथागत ने जिस चमत्कार से 
उन्हें बंधन मुक्त किया था उस के प्रति कृतज्ञता के लिये ध्याव मगत हो गई । 


राजमाता श्रभी ध्यातमरन ही थीं, बन्दी ने आंगन में ब्राह्म मुह॒ते के प्राग- 
मन के संकेत में वीणा पर उद्बोधन ग्रालाप झ्रारम्भ कर दिया। राजमाता 
निद्रा का समथ बीत गया जान कर नित्य-नियम के अध्यास' के अ्रनुसार फिर 
ध्यात मग्त हो गईं । 


सामस्त प्रताप और पदांक शिथिलता की कोई सम्भावना शेष न रहने देने 
के लिये महारानी के शयन-कक्ष के सन्मुख आंगन में स्वयं उपस्थित थे। एक 
प्रयोजन यह भी था कि महारात्री पलंग पर निद्रागत हो जायें तो महामात्य 
के श्रादेशानुसार छलिया दासी हिता कौ समस्या का निषटारा किया जाये । 
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दासों के अनुशासन के आंगन में वबधिक कुलिश और काप्ठ लिये सामन्स के 
आदेश की प्रतीक्षा में बेठा था। सामन्‍्त प्रताप और पढदांक ने प्रासाद में 
पहुंचते ही दूसरे दासों को भय भर लोभ दिखाकर हिता के रहस्य के सम्बन्ध 
में प्रन्‍्त किये | वे मोद के प्रति हिता के अनुराग का रहस्य जान गये थे । बापी 
को भी यह रहस्य स्वीकार कर लेना पड़ा। वे परस्पर धीसे स्वर में तर्क- 
वितर्क कर रहे थे -- दागी महारानी को लेकर नगरुद्वार भ्रथवा बिदुल के घर 
द्वार पर नहीं गई । श्रीष दुर्ग के द्वार पर ही पहुंची ? उम्र का कया स्वार्थ सम्भव 
हैं ? ““राजमाता के प्रति श्रनुराग अथवा कुछ और ?'''कल्लाकार दास 
के श्रीष दुर्ग में होने की क्‍या श्राशा थी ? वह वया छात्र की दूति है ? 
श्रीष दुर्ग से राजमाता और महारानी को पालकी में लेकर राजप्रासाद 
पहुंचने के पदचात हिंता राजमाता की. सेवा में खड़ी थी। किसी से अपनी 
मां के सम्बन्ध में पूछने श्रवसतर का नहीं मिला था। निद्रागत अमिता को उस 
के दयम-कक्ष में लाकर और पलंग पर सुलाकर हिता ने कक्ष में पंखा लिये खड़ी 
व्यजन-दासी के कान से मुंह लगाकर पूछा “मेरी मां कहां है ? / 


व्यजनदासी ने मौन रह कर भ्रज्ञान प्रकट करने के लिये हाथ हिला 
दिया । दासी सामन्‍्त के कोध की भाजन वापी के विषय में बात नहीं करना 
चाहती थी । 


हिता अ्रलिद में खड़ी थवतती से मां के विषय में पूछते के लिये अलिद में 
गई | सहसा दो यवतनियों ने उसे बाहों से थाम लिया और मौन रहने का 
संकेत कर आंगन में ले गई | कुछ ही कदम पर अंधकार में चेहरे को काले 
चस्त्र से ढके कोई व्यक्ति हिंता के सम्मुख आगया | हिता भय से सिहर उठी । 
उस ने सहायता के लिये भ्रपन्ती दोनों बाहों को पकड़े यबनियों को श्रोर देखा, । 
यवनियां अ्रद्ृदय हो गई थीं । काले वस्त्र से चेहरा ढके व्यक्ति का धीमा कोमल 
स्वर सुनाई दिया--“चतुरा दासी घैर्य रखे! मगध के दूत के लिये क्‍या 
संदेश है ? प्रासाद में मगध के सैनिक प्रस्तुत हैं ।” 


हिता की चीख निकल गई--"छल ! ” 


हिता दूसरी बार चौख न सकी | एक कटार लगभग उसके मुख को 
बेंघती उसके होंठों से श्रा लगी । उसे गिरते-गिरते चार-हाथों ने थाम लिया । 


स्द्द [ अमित३ 


हिता भय के कारण बहुत जोर से हाफ रही थी । उसे अपने सुख पर जल के 
छींटे पड़ते श्रनभव हुए। 
/हितू, हितू, धैये | ”--उसे उद्दाल का परिचित स्वर सुनाई दिया। 
दूसरे कान में सुनाई दिया--/वै्व, दासी धैर्य ! यह परीक्षा थी। घैर्य 
यहू सामस्त "प्रताप का स्वर था । 
हिता ने नेत्र मूंद लिये | उसने सुता--'सच-सच कह दे, तूने महाराती 
को प्रासाद से वाहिर ले जाने का छत्र क्यों किया था ? 
इवास के वेग के कारण वह प्रश्त को सूत ने सक्की। मुख से शब्द तिकलता 
भी सम्भव वे था। उस के हृदय की धड़कन समीण खड़े लोगों को सुनाई दे 
रही थी । उद्दाल ने जल का पात्र उस के होठों से लगा दिया । हिंता नें कुछ; 
बघरृंट जल पी लिया । उस्ते श्रांगत की भूमि पर लिठा दिया गया। आंखें मूंदे 
उसे जान पड़ा कोई उसमे पंखा फल रहा है। 
लगभग घड़ी के चोथे भाग तक हिता उसी श्रवस्था में भूमि पर पड़ी 
रही । आंखें खोलने पर उसे सप्तीप बैठे उहाल का मख दिखाई दिया । उद्दाल 
ने फिर वही प्रशन किया--“सच कहदे, तूने महारानी को प्रासाद से बाहिर 
ले जाने का छल क्यों किया था ?” 
हता ने गत ऋुकाकर पल भर सोचा और क्षीश स्वर में उत्तर दिया--- 
“महारानी माता के लिये बहुत व्याकुल थीं ।' "महारानी कल' रात्रि स्वप्त 


॥| (८ 


“दासी, राजमाता और आचार्य महामात्य तेरी स्वामी-भव्वित से प्रसन्न 
हैं। तू जो वर चाहे मांग”--हिता ने घूम कर देखा, सामंत प्रताप उस की 
पीठ पीछे खड़ा उसे सम्मोधत कर रहा था । 

हिता ने तुरंत उठ कर सामंत के सामते श्रपता सिर भूसि पर रख दिया। 
सामंत ने फिर कहा--"दासी, मन चाहा वर मांगे ! ” 

हिता ने भूमि पर सिर रखे ही निवेदन किया--“भगवती महारानी 
ईर्धाय्‌ हों । राजमाता सकुशल रहें । स्वामी का मंगल हो ! ” 

झामंत बोला--/तू कलाकार दास मोद को पाना चाहती है। मोद जहां 
भी हो, राज-रक्षा में कुशल लौटेगा | तू उसे पायेगी, यह राज्यादेश है । यह' 


अमिता की करवी | श्शर 
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संकटकाल हैं। दासी, तू महारानी और महामात्य की विश्वासपात्र है। मन 
मिद्रा और श्रालस्थ त्याग कर निष्पलक सजग रह कर प्रतिक्षण महारानी 
की सेवा में प्रस्तुत रहेगी । संदेश पाते ही तू महारानी और राजभाता को ले 
कर प्रासाद से प्रस्थान करेगी। अन्त समय तक तू इस रहस्य की रक्षा करेगी ।” 


सामंत के वचन सुन कर हिता के मस्तिष्क और शरीर की सम्पूर्ण बलांति 
और श्रांति दूर हो गई । 

गत रात्रि राजप्रासाद में कोई भी नहीं सो सका था । केवल तीसरे पहुर 
के अंत में, महारानी के प्रासाद से लोप हो जाने और फिर लौट भाने की घट- 
साश्रों के पश्चात व्याकुलता श्र व्यग्रता का शमन हो सका था। तब भी 
दास-दासियां, यवनिययां, कंचुकी, सबक शोर प्रहरी स्वामंत प्रताप और पदांक के 
बार-बार इधर-उधर आने-जाने के कारश निश्चिन्त नहीं हो सके थे। ऐसी 
अवस्था में ही आकाश में प्रभात की धवलिमा छाने लगी । दास-दासियां और 
सेवक शरीरों में भरी नींद और थकान के कारण ग्राती जमुहाइयों को दवा कर 
फिर अपने नियमित कामों के लिये तत्पर होने लगे । उन के झरीरों में भरे 
शैथिल्य और थकावट की चिता थे कर सूर्य की किरणों चारों ओर फैल गईं । 
अमिता बहुत विलम्ब से सोने के कारण श्रभी अपनी शैया पर अ्रचेत पड़ी थी । 
हिता निष्पलक श्र सजग समीप खड़ी थी । उसे चिता थी, महारानी की निद्रा 
पूर्ण हो सके और यह भी कि महाराती को प्रतिक्षण यात्रा के लिये प्रस्तुत 
रखना है । 

बालिका महारानी की निद्रा श्रांगन में धूप भ्रा जाने पर टूटी । हिता 
तुरन्त उस का मुंह-्हाथ धुला कर वस्त्र पहुना देवे का उपक्रम करने लगी । 
श्रमिता पुकार उठी--“हम पहले श्रम्भा के पास जाय॑ंगे ! पहले श्रम्मा को 
देखेंगे ! ” और वह राजमाता के कक्ष की ओर दौड़ चली । अपने कक्ष में ग्रंथ 
पाठ करती माता से आशीर्वाद पाकर और उन के हाथ से पवित्र जल का 
आचमन करके ही अमिता नें मुंह धुलवाना स्वीकार किया । 


माता के लौट श्राने के उत्साह में श्रमिता हिता के वह में भी कठिनता से 
थ्रा' रही थी । हिता को चिता थी, महारानी गुह्-मार्भ के कक्ष के समीप ही 
आंगन में खेलें परन्तु बालिका को हिंता की बात दुलख कर मनमानी बात करते 
से ही संतोष हो रहा था। 


श्र्‌० | शभ्रमिता 


सहसा गगर सेधांऋ? धाँ! धां ! का विचिन भयावह गस्भी र नाद सुनाई 
पड़ा | मानो तगाड़े गला घुट जाने के कारण कराह उठे हों | कुछ पल 
पश्चात वह नाद बार-बार सुताई देने लगा | उस शब्द से भय, श्रशुभ और 
ग्राशंका की चेतावनी रक्‍त में दीड़ जाती थी । हृदब मुंह को श्रा जाता था ! 
प्राप्ताद के दास-दासी इस अपरिचित अशुभ नाद का श्रभिप्राय: जानने के लिये 
प्रासाद की छत पर चढ़ कर देखने लगे । नगर के पथों, चौराहों पर नगाड़ों को 
कपड़े से हक कर उन पर बार-बार तीन चोटें दी जा रही थीं और पर्थों, 
मार्गों पर लोग श्रपनी गठड़ी-मुठड़ी लिये चले जाते दिखाई दे रहे थे । 

भोटे वस्च्रों से ढके नग्राड़ों पर विश्वुखलित चोटों का शब्द नगर की भूमि 
के रुद्ध द्ाह्यकार के समान था । शब्द की दारुणता ही उस का श्रमिप्राय कह 
रही थी:-प्राश-रक्षा के लिये भागों ! शत्रु नगर में प्रवेश कर रहा है । 

प्रसाद के दास-दासियों के हृदय दहल और डूब रहे थे। जो दास- 
दास प्रासाद में श्रधिकार श्रोर श्रादर पाये हुए थे वे चितित और भयभीत 
थे । वे स्वामी के लिये प्राण दे देने का प्रवसर झा गया समझने लगें। जित 
दासों का उपयोग बोल सकने बाछे दो पांद के पशुभ्रों की भांति होता श्राया 
था वे भी चिंतित और भयभीत थे, जाने श्रव भाग्य में क्या झ्रायेगा ? उन के 
लिये भाग जाने का भी भ्रवसर नहीं था। भय से उन्त के अंग शिथिल हो 
गये । वे भय की प्रतीक्षा में भित्तियों का सहारा लेकर बैठ गये । 

एक सेतापति ने दो सो सहस्त्र सैनिकों सहित प्रासाद में प्रवेश किया और 
राजमाता के कक्ष में निवेदन करने के लिये प्रस्तुत हुआ । सामंत प्रताप ने 
कुछ समय पूर्व तैयार की गई पालकियों और बाहकों को प्रासाद के गुछ्य-मार्ग 
के समीप पहुंच जाने का आदेश दे दिया । 

सूर्योदय के कुछ ही समय परचात श्राचार्य महामात्य को रणाक्षेत्र से 
संदेश मिला था कि महासेनापति भद्दकीति लगभग भध्य रात्रि के समय मगध 
की सेना को रोकने के प्रयत्न में धराशायी हो गये हैं । सेनापति दिगनाथ शब 
भी युद्ध कर रहा है । | 

महामात्य जानते थे दिगनाथ मगध की सेना को अधिक समय तक नहीं 
रोक सकेगा । एक दिन पूर्व ही उन्होंने दस सहस्न सैचिक दक्षिणापथ की ओर 
भेज दिये थे कि दुर्ग को महारानी के लिये युरक्षित रखें | दूत के भ्राने के 


श्रमिता की करनी | २२५१ 


कुछ घड़ी पश्चात ही मगध की सेना श्रा पहुंचेगी । महामात्य ने अ्रपने विश्वस्त 
सेनापति स्रोमताथ को तुन्रत दो सी सैनिक लें कर प्रासाद में भेज दिया कि 
विलम्ब किये विना महारानी और राजमाता को पालकियों पर ले कर गुह्मय- 
मांग से वनों में चले जायें और वनों के मार्ग से दक्षिणापथ दुर्ग में शरण लें। 
वे स्वयं एक सहस्न सैनिक ले कर दक्षिणापथ के मार्ग की रक्षा के लिये तुरन्त 
राजधानी से चल दिये | 


सेनापति सोमनाथ अन्त:पुर में श्रा कर महारानी के कक्ष के द्वार पर 
उपस्थित हुआ । उसने भूमि स्पर्श से अभिवादव करके राजमाता के सम्मुख 
महामात्य का संदेश निवेदल किया । 

महा रानी ने विचार में नेत्र मूंद लिये और कुछ क्षण मौन रहू कर सोम- 
नाथ को धीमे और स्थिर स्वर में उत्तर दिया--"सेनामति, धैर्य रखो ! भय- 
अभय मनृष्य के मत की अवस्था से होता है। रक्षक केवल भगवान हैं। वे 
चाहेंगे तभी दक्षिणपथ में रक्षा हो सकेगी। भगवान की कृपा से यहां भी 
रक्षा हो सकेगी । महामात्य के शस्त्र और सैनिक रक्षा वहीं कर सकते । रक्षा 
महास्थविर जीवक के सिद्धि चमत्कार श्र भगवान की कृपा से होगी । सेच।- 
पति तुरन्त महाविहार में महास्थविर के सम्मुख प्रार्थना करें, उपासिका दर्शन 
की कृपा चाहती हैं । हम महास्थविर के उत्तर की प्रतीक्षा में हैं ।” 


सेनापति सोमनाथ को दुविधा में देखकर राजमाता फिर बोलीं--सैना- 


7 


पति घैय रखो । हम भय का उपाय कर रहे हैं। 
सोमनाथ ने सिर भुकाकर और हाथ जोड़ कर निवेदन किया---“भगवती' 
राजमाता का श्रादेश और घमनिष्ठा शिरोधार्य है परल्तु परिस्थिति विकट है । 
महामात्य दक्षिणापथ की श्रोर प्रस्थान कर चुके हैं। शत्रु के मार्ग में अब कोई 
बाधा हाष नहीं है । किसी पत्र भी शत्रु का नगर प्रवेश करता सम्भव हैं। 


पु 


राजमाता को सोमनाथ का विशेध शअरप्रिय लगा । उन्हों ने दृढ़ता से श्रादेश 
दिया--“सेनापति, भगवान महास्थविर की सेवा में संदेश छे जाये। उपासिका 
गुरु भगवात से आदेश पाये बिना नगर से प्रस्थान नहीं करेगी ।” 

सोमनाथ विवश हो राजमाता के कक्ष से आंगन में भ्राया | उसने चार 
अ्रदवारोही सैमिकों को श्रादेश दिया; एक घोड़ा महास्थविर की सवारी के 
लिये साथ छेकर चौकड़ी भरते हुए महाविहार जायें और घहास्थविर को घोड़े 


२२२ [ भ्रमिता 


घर 


पर वैठा कर राजप्रासाद में ले आयें सेनापति विवशता में अन्त:पुर के द्वार 
पर खड़ा प्रतीक्षा करने लगा। उसका हृदय महारानी और राजमाता के शत्रु 
के हाथ पड़ जाने की आशंका में डूबा जा रहा था। 


सभा-भवन में पुतलियों से खेलते-खेलते श्रमिता को फिर माता की याद श्रा 
गई । उस ने हिता से कहा--“हम अम्मा के पास जाय॑ंगे” और राजमाता के 
श्रांगग की ओर दौड़ चली । 


राजमाता नेत्र मूंद्रे समाधि की मुद्रा में बैठीं बुद्धवचन का पाठ कर रही 
थीं। भ्रमिता उन से जा लिपटी । राजमाता ने पाठ में विघ्त न पड़ने देने के लिये 
बेटी के स्पर्ष से उमड़ श्राये स्नेह के पुलक को वश में कर गम्भीरता से भाशी- 
बाद दिया-- तिरा कल्याणा हो, धर्म में तेरी श्रटूठ श्रद्धा हो, भगवान तेरी रक्षा 
करें ।” और आदेश दिया विया, “जाओ बेटी श्रांगन मे खेलों ।” राजमाता 
फिर नेत्र मूंद वचन पाठ करती हुईं महास्थविर के उत्तर की प्रतीक्षा करने 
लगीं । 

राजमाता के कक्ष से अपने झ्रंगत की ओर श्राते हुए भ्रमिता ने श्रलिदों 
और आँगन में अनेक सदस्त्र सैनिक देखकर हिता से प्रश्न किया--“हितू, 
आज यहां इतने सैनिक क्‍यों हैं ? ” 

हिता और उद्दाल के मन आने वाले भय की श्राशंका से कांप रहे थे । इसी' 
लिये दोनों सामन्‍्त के आदेश के अनुसार महारानी को श्रपवी बाहों की पहुंच 
से दूर नहीं होने दे रहे थे। परन्तु बालिका महारानी को भयभीत करना 
उचित नहीं था। हिता ने उत्तर दिया--“प्रम्मे भगवती, सैनिक महारात्ती 
ओर राजमाता को प्रणाम करने आये हैं ।” 

श्रमिता की दृष्टि श्रलिद से कक्ष के पिछवाड़े एक श्राम के वृक्ष से लटकते 
भूले पर पड़ गई । उसने आग्रह किया--“हम भूला भूलेंगे।* 

हिता और उद्दाल ने महारानी को सुरक्षित स्थान में रखने के लिये श्रपने 
कक्ष सें अथवा समाभवन सें पुतली से खेलने का ही सुक्राव दिया परन्तु 
बालिका के शभ्राग्रह से विवश होकर उसे समीप ही लटकते भूलें की श्रीर ले गये । 


चरम संकट भश्रौर उत्कठ भय के उस क्षण में राजप्रासांद में कई घटनाएं 
एक साथ हो रही थीं । 


अमिता की करनी | २२३ 


अमिता शरत के प्रभात की हलकी धूप में पावत्त का गीत गाती हुई भ्राम 
के पेड़ से लटके भूले पर भूला कूल रही थी । 

राजप्राक्ताद में भर यये ग्रातंक से विक्षिप्त होकर दास यूप बशच्चू को खाना 
देना भूल गया था। वश्चू भी सब और भय श्रोर श्रात्तंक सुंत्र रहा था। वह 
भ्रपती पूरी शक्ति लगा उसे बांधे रखने वाले खूंटे को उखाड़, पीछे लटकती 
साकल को भूमि पर घसम्तीटवा हुआ, श्रमिता की खोजकर उस के पास आ पहुंचा 
और उस की रक्षा के लिये सतर्क बैठ गया । 

राजमाता दृढ़ विश्वास से वचन पाठ करती. हुई भगवान जीवक के 
चमत्कार द्वारा रक्षा करने की प्रतीक्षा कर रही थीं । 

सेनापति सोमताथ श्रन्त:पुर के द्वार पर अत्यंत विकलता से मद्दाविहार में 
स्थविर जीवक को लाने के लिये गये सैनिकों की प्रतीक्षा कर रहा था। उस 
का मन भय से डूबा जा रहा था कि इस विलम्व के कारण शब से लड़ते हुए 
पाण देकर भी वहू राजमाता और महारावी की रक्षा नहीं कर सकेगा। सहसा 
उसे ऊंचे स्वर में नरसिहे शोर नगाड़ों के बज उठने का शब्द सुनाई दिया। 


इस नरखसिहे और नगाड़े का शब्द कलिंग के नरसिहे और नगाड़े से 
भिन्न था। सोमनाथ ने जान लिया कि मगध की सेना नगर में प्रवेश कर 
रही है | सेनापति के लिये श्रव और प्रतीक्षा करना असम्भव हो गया परन्तु 
महास्थविर जीवक को लेने गये सैनिक तव भी न लौटे थे। 

सोमनाथ ने पुत्र: राजमाता के कक्ष-द्वार पर उपस्थित होकर प्रार्थना 
की--“परमभगवती, भ्रब प्रतीक्षा के लिये समय नहीं है "४ 


मौन वचनपाठ में समाधिस्थ, नेत्र मूंदे राजमाता ने कोई उत्तर न दिया, 
ने वे सेनापति की शोर अ्भिमुख हुईं । 

सेनापति ने दूसरी बार अ्रधिक ऊंचे स्वर में प्रारथंता की । महरानी फिर 
भी मौन और निरपेक्ष रहीं । सोमनाथ ने त्तीसरी बार और ऊंचे स्वर में प्रार्थना 
की । इस बार राजमाता ने मंत्र समाप्त कर, भगवान को प्रणाम कर सेनापति 
की ओर ध्यान दया । 

सेमापति ने बहुत अनुनय से प्रार्थना की-- “भगवती राजमाता, छात्रु नगर 
में प्रवेश का तूर्य बजा चुका है । उसे मार्ग में कोई बाधा नहीं है । वह राज 
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प्रासाद की ओर ही था रहा है | गुह्य-मार्ग पर शिविका प्रस्तुत है । भगवती 
शिविका की ओर पधारने की कृपा करें ? 


राजमाता ने प्रश्न किया--”भगवान गुरु आये ? 


सैनापति ने उत्तर दिया --“चार सैनिक महास्थविर के लिये भ्रश्व लेकर 
गये थे । वे श्रभी तक नहीं आये ।/ 

राजमाता ने उत्तर दिया-- “उपासिका भगवान गुरु की श्रनुमति के बिना 
प्रासाद नहीं छोड़ेगी ।/ और राजमाता ने फिर नेत्र मूंद लिये । 


सेनापति को जान पड़ा उसके पांव तले घरती फठ गई है और वह भ्रतल 
में गिरता चला जा रहा है । वह लिरुपाय था | इस स्थिति का उपाय करने के 
लिये सोमनाथ ने श्रांगत में आकर अपने साथ श्राये से निकों को श्रादेश दिया--- 
“एक श्रश्वारोही तुरन्त जाकर देखे, महाविहार में गये श्रव्वारोही वसय्यों नहीं 
लौटे ! पचास धर्र्धारी सैनिक तुरन्त प्रसाद की छत पर जा कर शर-संधान 
करें । एक सौ सैनिक अन्तःपुर को घेर कर रक्षा करें । पचास सैनिक गुदह्य-मार्ग 
की रक्षा करें ।” 


जिस प्मय सेनापति सोमनाथ प्रासाद में अंतिम भ्रामरण संग्राम की 
तैयारी कर रहा था, श्रमिता श्रपने कक्ष के समीप आम के पेड़ से लठका भूला 
भूल रही थी । कुछ-कुछ पल पश्चात कोई यवनी श्रथवा सैनिक श्राकर हिता 
के कान में संदेश दे जाता, महारानी गुह्मय-मार्ग पर आने के लिये सच्चद्ध रहें। 


भूला भूलते समय अमिता की दृष्टि आकाश की ओर गईं । उसे दिखाई 
दिया कि बहुत समीप अंतरिक्ष से काले-काले बादलों के समूह श्राकाश की शोर 
उठ रहे है और उन बादलों के बीच में लाल लपटों जैसी निःशब्द्ध बिजलियां 
लपक रहीं हैं। हिता ने विस्मय से पूछ लिया --"हितू, हितू ! आकाश में वह 
क्या है?” | 

विराट परिसाण सें आकाश की ओर उमइता शुप्रां झौर लाली देख कर 
हिता, वापी और कंचुकी सिहर उठे | नगर की ओर से एक अस्पष्ठ श्रातं, 
द्रावक कोलाहल शब्द सुनाई दे रहा था। उद्दाल ने भय को और छिपाने का 
उपाय न देख निवेदन किया--“भगवती महारानी, भयंकर संकट सिर पर 
है । शत्रु ने नगर मे आग लगा दी है । महारानी रक्षा के लिये कक्ष में चलें।” 


अमिता की करनी | श्र्प्न 


अमिता ने उद्दाल की बात घुती ही नहीं। वृद्ध के भय की श्रपेक्षा 
आकाझ में उठते धुयें और लाली ने ही उस का ध्यान आकर्षित किया । बालिका 
किलक कर बोली - “मामा, हम प्राज्नाद की छत पर जाकर देखेगे। यह तो 
बहुत सुन्दर हैं । हम छत पर जा बार देखेंगे ।” श्रमिता प्रासद की छत्त पर 
जाने वाली चोड़ी सीढ़ियों की श्र दौड़ चली | 

हिता, बापी और उद्याल महारानी के पीछे-पीछे दौड़ रहे थे और पुकार 
रहे थे -- “नहीं-वहीं ! अम्भे मद्दारानी ऐसा न करें। प्रासाद की छत पर ने 
जायें ।” श्रमिता को और सब लोगों को उस के पीछे दौड़ते देख कर बच्च 
दौड़ कर अमिता के साथ हो गया + अमिता अपने सेवकों की चेतावनी की 
उपेक्षा कर पुकारती जा रही थी--"हम छत पर जायंगे हम छत पर से 
देखेंगे ।” 


अमिता के सीढ़ियों पर पांव रखते ही वश्भु उस से भी आगे-आगे लपक 
कर अपने गले की सांकल सीढ़ियों में घसीठता हुआ छत की ओर दौड़ चला । 
बच्रु के पीछे-पीछे भ्रभिता श्रीर श्रमिता के पीछे हित्ता, अपनी बाहूँ महारानी 
की शोर फैलाये दौड़ी जा रही थी श्रोर उस के पीछे वापी श्रौर उद्दाल शरीर 
की पीड़ाओं को भुला कर चढ़े चले जा रहे थे । 

ठीक उसी समय सेनापति सोमनाथ ने देखा, महास्थविर को चुलादे गये 
चारों भ्रदवा रोही अपने घोड़े बाहर आंगव में छोड़ कर अन्त:पुर में प्रवेश कर 
रहे हैं। सोमनाथ सैनिकों की ओर बढ़ कर पुकार उठा--“महास्थबिर ? 


सब से झ्ागे आते सैनिक ने उत्तर दिया--' स्वामी, महास्थविर प्रातः ही 
नगर त्याग कर कहीं चले गये है । 


सोमनाथ चारों सैनिकों को लेकर दौदड़ता हुश्ला फिर महारानी के कक्ष 
के द्वार पर पहुंचा | शीघ्रता से भूमि स्पर्य कर बहुत ऊंचे स्वर में वह पुकार 
उठा --“परमभगवती, भ्रव विलम्ब न करें| महास्थविर की सेवा में संदेश ले 
कर गये यह सैनिक संवाद देते है कि महास्थविर नगर में नहीं है । नगर का 
त्याग कर गये है ।” 


सोमनाथ की बात सुन कर राजमाता के मुख पर से इृढ़ता का भाव 
जाता रहा । उन्होंने संवाद लाने वाले सैनिकों की शोर जिज्ञासा से देखा । 
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सैमिक ते भृति स्पर्ण कऋर असफलता के लिये अभयदात मांग कर निवेदन 
किया, महाविहार के सब स्थावों को देखा गया। महाविहार से श्रधिकांश 
धिक्ष चले गये है । एक अत्यंत वृद्ध कातर भिक्षु ने विलाप करते हुए समाचार 
दिया कि महास्थविर प्रातः ही पीला चीवर त्याग कर, एक कौपीन माच पहल 
और घशरीर पर मभत रमा कर औषट वेश में विहार से प्रस्थात कर गर्षण 
हैं। सैनिक ने यहा भी कहा - तगर झत्रु के सन्‍्यदल से भर गया है । शत 
लूट-पाट कर नागरिकों के घर जला रहा है। शत्रु का अश्वारोही दल राज- 
पथ से उन के पीछे-पीछे ही प्राधाद की ओर चला भरा रहा था। शत्रु अश्वा- 
रोहियों के पीछे हाथियों का दल है। वे इस समय प्रात्ताद के द्वार से दूर 
नहीं होगे“ । 


संवाद सुन कर महाराती ने पल भर के लिये नेत्र मूंद लिये और फिर 
नेत्र खोल, गहरा श्वास लेकर सेनापति सोमनाथ को अ्रधीर स्वर में सम्बोधन 
किया --“सेलापति, बालिका महारानी की, बेटी श्रमिता की रक्षा करो | 


सोमनाथ ने राजमाता के सम्मुख श्रादेश की स्वीकृति में तत्परता से सिर 
क्रुका कर सैनिकों को झ्रादेश दिया -“परमभगवती महारानी तुरन्त दासी 
हिता झौर कंचुक्री उद्दाल सहित गुछ-मार्ग के कक्ष में पधारें । गुहम-मार्ग पर 
शिविकाएं प्रस्तुत हैं ।” 

सैनिक महारानी के कक्ष की ओर दौड़ पड़े | सोमताथ मे फिर राज- 
माता को सम्बोधन किया--'सेवक परमभगवती को गुद्य-मार्ग का मार्ग 
दिखाता है पधारें ! ” राजमाता सेनापति के दिखाये मार्ग से सीढ़ियां उत- 
रसे लगीं । 

जिस' समय सेनापतिं सोमवाथ के आदेश से महारानी को सुरंग द्वार पर 
लाने के लिये चारों सैनिक अस्तः:पुर के आंगन से जा रहे थे उन्हें राजप्रासाद 
के बाहर के आंगन से 'कलिंग की राजबवरी की जय ! और व प्रिय 
मगध सम्राट की जय ! ' का घोष और धातु की ढालों पर खड़ग और भाले 
पड़ने की भंकारें सुनाई दीं। महारानी के कक्ष के सम्मुख पअ्रब भी कर्त्त॑व्य 
तत्परता में खड़ग लिये खड़ी यवनी से उन्होंने जाना, महारानी कौतृहल से 


प्रास्नाद की छत पर दौड़ गई हैं। सैनिक महारानी को लाने के लिये प्रासाद 
की छत की ओर दौड़ पड़े । 


अभिता की करनी | श्र्छ 


भ्रमिता से अ्रनेक कदम पहले छत पर पहुंच कर वच्रु ने वहां बहुत से 
सशस्त्र सैनिकों को धनुषों पर बाण चढ़ाये देखा। वह प्राश्नंकरा में जोर से 
भौंकने लगा। श्रमिता छत पर पहुँची तो वश्चु बालिका की रक्षा के लिये 
उस के चारों ओर घूम-घूम कर भौंकने लगा । अमिता ने ऊंची छत्त पर श्रा 
कर देखा कि नगर में श्रतेक स्थानों पर घुयें के काले बादल श्रौर श्रर्ति की 
गगन-चुम्बी लपतें उठ रही थीं। नगर का श्राकाश, जलने की चरचरी गंध 
और भयातुर चीत्कारों से भरा हुआ था । नगर के पथों और वीथशियों पर 
बहुत से लोग अ्रपनी गठड़ी-मुठड़ी उठाये इधर-उधर भागते दिखाई दे रहे थे । 
दूसरे लोग हाथों में भाले और खड़्ग लिये भागते लोगों का पीछा कर उन की 
गठड़ी-मुठड़ी छीन कर उन्हें मार कर भूमि पर गिरा दे रहे थे । 

इस दारुण दृश्य से श्रमिता व्याकुल हो गई | वह पुकार उठी --'“बह 
क्या है ? वहां क्या हो रहा है ? यह कौन लोगों से छीन रहा है ? यह कौन 
लोगों को मार रहा है ?” 

सोमनाथ की श्राज्ञा से महारानी को ढूंढ़ते चारों सैनिक भी प्रासाद की 
छत पर श्रा पहुंचे | बच्चु सशस्त्र सैनिकों को महारानी के समीप झाते देख, सामने 
हो उन्हें दूर रहने के लिये ललकारनें लगा। सैनिकों ने महारानी के आदर के 
लिये भूमि स्पर्श कर कंचुकी . उद्ाल और हिता को हॉँफते हुए सम्बोधन 
किया--“भहा भय हैं । शत्रु प्रासाद के आंगन में पहुंच गया हैं । सेनापति का 
प्रादेश है, महारानी रक्षा के लिये तुरन्त गृह्य-मार्ग के कक्ष में पधारें |” 

ग्रमिता ने सैनिकों की ओर ध्यान न देकर उद्दाल को फिर सम्बोधन किया 
“मामा, यह कौन प्रजा से छीन रहा है ? यह कौन प्रजा को डरा रहा 
है ? यह कौन प्रजा को मार रहा है ?” 

कंचुकी ने उत्तर दिया --“परमभगवती भहा भय है। प्रम्मे भगवती, तुरन्त 
गुह्य-मार्ग के कक्ष में चलें ।” 

अमिता ने मचल कर ग्राग्रह किया--“नहीं, बताओ, यह कौन प्रजा से 
छीन रहा है ? यह कौन प्रजा को डरा रहा है ? यह कौन प्रजा को सार 
रहा है ?” " 

कंचुकी ने उत्तर दिया “परमभगवती, यह चंड अशज्योक महारानी की 
प्रजा से छीन रहा है, प्रजा को डरा रहा है, प्रजा को मार रहा है। अम्मे 
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महारानी दुष्ट अद्यौक शिजुप्रों के प्रति निर्दय हैं । वह शिक्षुप्ों की हत्या करता 
है । महारानी तुरन्त गर्भ-कक्ष में चलें | राजमाता महारानी को 

महारानी ने अपने केशों के कुंडल छिटका कर आग्रह किया--“नहीं नहीं, 
दुप्ट अशोक को बांध लो ! वह किसी से क्यों छीनता हुँ ? किसी को क्यों 
डराता है ? क्रिस्नी' को क्‍यों मारता है ?” 

कंचुकी ने महारानी को गोद में उठा लेसे के लिये बांहों में समेटते हुए 
सम्रफाया--“अम्मे महारानी, गुह्य-मार्ग के वक्ष सें पधारें। अग्योक्र राक्षस के 
समान कूर है। उसे कोई नहीं बाँव सकता ।” 

प्रासाद की छत पर खड़े सैनिकों ते देखा कि शत्रु सैनिक अन्तःपुर के द्वार 
से भी भीतर घुसने का यत्न कर रहे हैं। वे पुकार उठे--“महारानी श्षीत्र, भ्ति- 
शीघ्र पधारें ।” 

प्रमिता ने कंचुकी की बांहों से परे हुठ कर हुठ किया[--“क्यों नहीं बांध 
घकता ? आचार्य काका कहां है ? महामेनापति काका कहां हैं ? ” 

घबराये हुए सैनिकों ने उत्तर दिया--“परमभगवती, कलिंग की सेना 
परास्त हो गईं। आचाये महामात्य रणक्षेत्र में हैं। महासेनापति रणाक्षेत्र में 
सारे गये । वे जीवित नहीं हैं ।” 


भयभीत स्वर में भ्रमिता ते पूछा--“काका को किस ने मारा ? ” 

“महारानी उद्धें दुष्ट अशोक ने मारा। महारानी श्षीघत्र गृह्य-मा्गं पर 
पधारें। राजमाता पुकार रही हैं ।“---कंचुकी ने समझाया । 

अनिंद से गुछ्य-मार्ग की ओर जाती हुई राजमाता ग्रत्तःपुर के द्वार पर 
वंत्रु और प्रासाद के सैनिक्रों की भिड़म्त के कोलाइल से श्रात॑कित हो कर 
पुकारने लगीं - “शीघ्र लाग्रो ! बेटी को शीघ्र लाग्रो ! ” 


प्रत्त:पुर के आंगन में खड़े सैनिक भी महारानी को प्रासाद की छत पर 
देख कर राजमाता के अ्नुकरशण में पुकारने लगे--”परमभगवती तुरंत ही 
पधारें । 

परन्तु प्रासाद की छत पर खड़ी श्रमिता किसी की गोद में न जाने का 
हुठ कर रही थी | भ्रमिता के चारों श्लोर क्रोध में भौंक-भौंक कर चक्‍कर 
काटते बश्नू के कारण सैनिक बालिका को स्पे करने में झसमर्थ थे। श्रमित्ता' 
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हुंठ से भचल कर पुकार रही थी--“नहीं, नहीं, हम दुष्ट श्रश्ोंक को बांथेंगें, 
हितू, बच्चू की सांकल हमें दो ! हम चंड भ्रशोक को बाधेंगे ।” 


नीचे भअन्तःपुर के द्वार पर दोनों शोर के सैनिकों में भयंकर संघर्ष हो रहा 
था । शत्रु के सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही थी । हिता कोई उपाय न देख 
महारानी को संतुष्ट कर, सीढ़ियों से तीबे ले जाने के लिये कुत्ते को पुचक्रार 
कर, उस के गले से सांकल खोल कर श्रमिता के हाथ में दे दी और कातर स्वर 
में अनुरोध किया-- “अम्से महारानी, दासी की गोद में नीचे चलें ।” अमिता ने 
हिता की गोद में श्राना भी स्वीकार न किया । 


नीचे आंगन से सोमनाथ की ललकार सुनाई दी--“महारानी तुरंत 
पथारें ! 


छत पर आये सैनिकों को सेनापति की पुकार का उत्तर देना पड़ा-- 


“महारानी न श्राने का हुठ किये हैं । महारानी सांकल लेकर अशोक को बांधने 
जा रही हैं।” 


उसी समय अ्रस्तःपुर के द्वार से शत्रु सैनिकों ते प्रवेश किया। शत्रु 
सैनिकों के सब से पहले दल के साथ ग्रशोक द्वारा कलिंए के राजप्रासाद पर 
अधिकार करने के लिये भेजा गया सेवापति गोपाल था । गोपाल ने प्रासाद की 
छत से आती पुकार सुनी “”'महारात्ती सांकल लेकर अशोक को बांधने जा 
रही हैं ।/ गोपाल को अपने कात्तों पर विश्वास ने हुआ परन्तु उसके कानों 
ने फिर प्रासाद की छत पर से करलिंग के सैनिक को पुकारते छुना--"महारानरी 
सांकल लेकर श्रश्ञोंक को बांधने जा रही हें।” 


मगध सेसापति गोपाल का हृदय दहल गया | वह भ्रपने सैनिकों को द्वार पर 
छोड़ उल्टे पांच लौट पड़ा । राजप्रासाद के द्वार पर लौटकर गोपाल ने देखा, 
जितने समय में मगध के सैनिक कॉलिंग के राजप्रासाद के सैनिक को गिरा 
कर गन्तःपुर तक पहुंच पाये थे, श्रगेक सझस्त्र सामच्तों से घिरा पअद्योक का 
विशाल गज नगर के सिंह द्वार से राजप्रासाद के द्वार तक श्रा पहुंचा था । 
सम्राट के प्रासाद में प्रवेश करने के लिये उस के हाथी को बैठाया जा 
रहा था। 


सेनापति गोपाल ने सम्राट के हाथी के सामने भ्रादर से सिर झुका कर 
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सम्राट को रुके रहने का संकेत करने के लिये दोनों हाथ. उठा दिये और 
आतंकित स्वर में पुकारा--“सम्राट श्रभयदान दें। सम्नाट प्रतीक्षा करें ।” 

सम्राट अशोफ के साथे पर बल पड़ ग्रये। क्रृढ् स्वर में सम्राट ने 
प्रदंय किया-- “अजय सम्राट श्रश्ोक के लिये भय ?” 

भयभीत सेनापति ने सिर भुकाकर संकोच से उत्तर दिया--'महिमा- 
मय सम्राट, कलिंग की उन्पत्त रानी सम्राट को बांधने के लिये सांकल लेकर 
ग्रा रही है ।” 

ग्र्ोक ने विद्रप और तिरस्कार के स्वर में प्रश्न किया--'वया अभी 
कलिग की रानी का श्रहकार शेष है ? श्रजेय भ्रशोक ऐसी दुस्साहसी रानी का 
दर्प अपने पांव तले रौंद कर चूर्ण करेगा ।” 

सम्राट ने हाथी से उतरने के लिये भूमि की ओर देखा | छोटी सीढ़ी छेकर 
साथ चलते सैनिक ने तुरंत सीढ़ी प्रस्तुत कर दी । 

शंका से विद्वुल सेनापति ने एक बार फिर चेतावनी दी--“महिमामय 
 देवानांप्रिय सम्राट, कलिय की शस्त्रशवित चूर्ण हो चुकी है परन्तु प्रेत 
शक्ति तंत्र शक्ति” 

श्रजेंय श्रशोक मनुष्य, देव श्रथवा प्रेत किसी से भ्राशंकित नहीं है ।” 
--अभ्रशोक क्रोध में दांत पीस कर बोला और उसने हाथी से उतर कर श्रादेश 
दिया--“मार्ग दिखाया जाये ! / 

प्रशोक के सैनिकों ने नरसिहें और भेरी बजा कर सम्राट के प्रासाद में 
प्रवेश करने की सूचना दी । | 

अशोक नें खड़ग खींच कर अपने अंग-रक्षक सामन्‍्तों सहित राजप्रासाद 
के द्वार में प्रवेश किया और श्रन्त:पुर की ओर बढ़ चला । 

ग्रमिता सैनिकों, कंचुकी श्रथवा हिंता की भी गोद में जाना स्वीकार 
न कर बच्चू की "सांकल हाथ में लिये श्रपने पांव सीढ़ियां उत्तर कर नीचे 
श्रांगन में पहुँची । श्रलिद में सीढ़ी के सामने प्रतीक्षा में छटपटाते सोमनाथ 
और राजमाता ने हिता को गोद में उठाकर सुरंग मार्ग की ओर छे जाने का 
प्रयत्न किया । अमिता निषेध में हुठ से सिर हिलाती हुईं चिल्ला उठी-- 
“नहीं, नहीं ! हम दुष्ट श्रशोक को सांकल में वांधेंगे | वह बन्नु की भांति 
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दुष्ट हैं। हम उसे बंंधिंगे। 
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प्रासाद के द्वार पर मगध के नरसिंहे और भेरी के बजने का स्वर भोर 
उस के साथ ही मगध के सैनिकों का जय-बोष--“देवानां प्रिय मगघ सम्राठ की 
जय ! ” सुनाई दिया । श्रमिता के शभ्रतिरिक्त सभी लोगों के हृदय स्तब्ध रह 
गये । कलिंग और मगध के शेष बचे, श्रभी तक युद्ध करते सैनिकों के शस्त्र 
उठाये हाथ रुक गये । 


श्रमिता हाथ में कुत्ते की सांकल लिये अन्तःपुर से वाहर जाने के द्वार 
की ओर बढ़ती जा रही थी। उस के पीछे लोहे की सांकल से मुक्त परन्तु 
स्तेह की सांकल में बंधा बच्रु भी शत्रु को सूंघता, बालिका स्वामिनी की रक्षा 
के लिये तत्पर सहस्नों खड़्गों की भी चिता न कर चला जा रहा था । हिता 
भी विवश पुकारती चली आ रही थी: --“ भ्रम्मे महारानी उधर नहीं, उधर 
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सोमनाथ अब भी झ्त्रु के हाथ से महारानी की रक्षा कर पाने के लिये पुकार 
रहा था--“भगवती राजेश्वरी इस ओर पधारें |!” 


राजमाता भी पुकार रही थीं --“बेटी, अमिता, श्रम्मे | ०४०५7 


सहसा अ्रन्त:पुर के द्वार से कवच और शिरस्त्राणधारी चार मगध सामंतों 
ने प्रवेश किया और उन के मागं देने पर स्वर्ण से मढ़ा और रत्नों से जड़ा 
' कवच और शिरस्वाणा पहने, हाथ में रत्न जड़ी मृ० की तलवार लिये प्रशोक 
ने प्रवेश किया । 

श्रमिता के पीछे खिचे श्राते हिता सोमनाथ, राजमाता, सैलिक्रों और दास- 
दासियों की जीभ दांतों तले श्रा गई और इवासः एक से गये मानों बालिका 
महारानी उन की श्रांखों के सामते व्याप्न के पंजे के नीचे चली गईं परल्तु 
ग्रम्मिता अरब भी श्रागे बढ़ती जा रही थी और शअ्रशोक भी अपने सामंतों के 
बीच आंगन में बढ़ता आ रहा था। दो पल ऐसा ही जान -पड़ा कि प्रशोक 
का ध्यान इतनी छोटी बालिका की ओर तहीं गया और श्रमिता ने भ्रभी विक- 
राल, सर्वग्रासी राक्षस को नहीं देखा इसीलिये निर्भय है। 


सहसा आतंक की निस्तब्धता में और पत्थर के भ्रांगन पर बहुत से पैरों 
की आहट में बालिका के कोमल कंठ की ऊंची पुकार सुताई दी--“सुनो, तुम 
कौन हो ? ” 
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भ्रसिता के प्रश्व की पुकार को सर्वनाश के लिये झ्राह्वात समझ कर कलिग 
के प्रासाद के लोगों ने भय से सांस रोक लिये। श्रशोक यह पुकार सुन कर 
विल्मय में मौत खड़ा हो, श्रपनी कमर से नीचे छोटी बालिका की श्र तीज 
हृष्टि से देखते लगा । 

अमिता मे विजयी सम्राट की तीन्न दृष्टि से भयभीत न हो कर फिर 
पुकारा--“तुम कौच हो ? तुम बहुत सुन्दर हो ! ”' तुम्हारे वस्त्र बहुत सुन्दर 
हैं । तुम्हारा खड॒ग बहुत सुन्दर है । तुम हमारे साथ झ्राओं । हम चंड अशोक 
को बांधने जा रहे हैं।” भ्रमिता ते अपने हाथ में थमी कुत्ते की सांकल श्रशोक 
को दिखाई । 

अमिता की वात सुत कर उसके पीछे आते लोगों के नेत्र भय से कपक 
गये और हृदय मुंह कोंशा गये । श्रशोक निरचल और मौन श्रभिता की 
ओर देखता रहा । ' 

प्रशोक की रतब्ध मौन मुद्रा को उपेक्षा और अ्रवज्ञा समझ कर श्रमिता 
खिन्नता से बोली--'तुम हमारा श्रादेश नहीं मानोंगे ? हमारा भादेश 
सब को मानता चाहिये । हम कलिंग की राजेश्वरी हैं। हम प्रजा की माता 
हैं। तुम हमारे साथ श्राओ्रो ! हम श्रद्योक को बांध कर लायें |” 

भ्रशोक के होंठ विस्मय में खुल गये झर विस्मय से दबा उस का स्वर 
सुनाई दिया--“तुम कलिंग की महारानी हो ?” 

सिर फूंका कर श्रमिता ने स्वीकार किया--“हां, हम कलिंग की महा- 
रानी है | तुम हमारेसाथ आञ्नो । हम दुष्ट श्रद्योक को बांधने जा रहे हैं । 
अशोक प्रजा से छीनता हैं, प्रजा को डराता है, प्रजा को मारता है ।” 

विजयी सम्राठ फिर दो पल काष्ठयत मौन खड़ा रहा। उसकी निरचजता 
से विस्मित होकर अमिता ने विस्मय से पूछा--“तुम कौन हो ? ” 

भ्रद्ोक ने मंत्र-मुन्ध की भांति उत्तर दिया--“मैं सम्राट श्रशोक हूं ।” 

अमिता के नेन्न बाल विस्मय से पील गये और बह बोली -- “तुम श्रशोक 
हो ? तुम तो बहुत सुन्दर हो ? तुम प्रजा से वयों छीमते हो ? तुम प्रजा को 
क्यों डराते हो ? प्रजा को क्यों मारते हो ? तुम्हे क्या चाहिये ? 

अद्योक निश्चल और निरुत्तर रहा । अमिता श्रशोक की ओर एक कदम 
बढ़ गई और आग्रह के स्वर में बोली-- "क्या तुम्हारे पास खाने के लिये 
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नहीं है ? क्या तुम्हारे पास वस्त्र नहीं है ? वया तुम्हारे पास खिलौने नहीं 
हैं । तुम्हें क्या चाहिये ? हमारे पास सब कुछ है। श्राश्रो हम तुम्हें देंगे!” 


प्रमिता एक कदम श्र श्रागे बढ़ गई । उस ने भ्रशोक का हाथ पकड़ 
लिया झौर उसे रास्ता दिखाती ले चली । दुर्दान्त सम्राठ श्रमिता के पीछे-पीछे 
रस्सी में बंधे पालतू पश की भांति चलने लगा श्रौर उस के पीछे, मगध के द्प 
से उनन्‍्मत्त सामंतों का समूह विस्मय से और उत्त के पीछे कलिंग के प्रासाद के 
जोग बालिका के प्रति भय और चिंता से श्रधीर खिचे चले जा रहे थे । 


श्रमिता श्रशोक का हाथ अपने हाथ में पकड़े उसे खींचती हुई श्रांगन से 
अलिद में ले गई, भ्रलिद से दीधिका में और दीघिका से फिर श्रलिंद में श्राकर 
सूने राजसभा-भवन में जा पहुंची । 


राजसभा-भवन में उप्त समय भी सिंहासन के चारों श्रोर कई पुतलियां 
पड़ी हुई थीं। दीवारों के साथ भी कई प्रकार के खिलौने. फल, मुर्भाएं हु 
फूल' और बत॑नों में मिप्टान्न रखे हुए थे । अमिता अपनी बांह फैला कर चारों 
ओर पड़े इस धन की झोर संकेत कर अद्योक से बोली-- “बोलो, तुम्हें क्या 
चाहिये ? फल चाहिये, मिष्टान्न चाहिये या खिलौने चाहिये ? जो चाहिये 
लो । यहां सब कुछ है । हम तुम्हें सब कुछ देंगे। तुम किसी से छीनो मत ! 
किसी को डराश्ो मत ! किसी को मारो मत | तुम्हें क्या चाहिये बोलो ! 


मगध का दुर्दात्त सम्राट अमिता के सामने मंत्र-मुम्ध की भांति विवद्, 
ग्रसहाय और मौत खड़ा था । सम्पूर्ण पृथ्वी को विजय करने की प्रतिज्ञा करने 
वाले श्रशोक ने, एक बालिका के प्रदन मे परास्त होकर, श्रपत्ती विजय-यात्रा 
अ्रपूर्ण छोड़ देने के लिये ही दो बार सैन्य दल लेकर कलिग पर चढ़ाई नहीं 
की थी । प्तम्नाट ने अ्रपत्रा सम्मोहत दूर करते के लिये श्रपतता मस्तिष्क 
हिलाया । पल्ेक' कपक कर सोचा और राज-सिहासन की शोर संकेत कर 
उत्तर दिया-- हमें कलिंग का राज-सिहासन चाहिये ! 


श्रशोक की मांग सुन कर कलिंग की बालिका महारानी पल भर के लिये 
सोच में पड़ गई झ्यौर फिर विरोध में सिर हिला कर बोली--“नहीं, नहीं ! 
राज-सिंहासन तुम ले जाझोगे तो हम पुतली का राजतिलक कैसे करेंगे ? ” 
अमिता श्राथे पल के लिये चिता में मौन हो गई और फिर दूसरे रबर में 
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बोली -- अच्छा तुम मांगते हो तो ले जाओ ! 7" क्या तुम्हारे पास राज- 
सिहासन नहीं है ? अच्छा तुम इसे ले जाओ्रो । हम दूसरा बनवा लेंगे ।” 

सम्राट के पीछे खड़े गगध के सामतों श्रौर कलिग के प्रासाद के लोगों 
के चेहरों पर से कठोरता और भय मिद कर कॉमलता का भाव श्रा गया | 
मगध का सम्राट निश्चल, निर्वाक रह गया । सोना मढ़े लोटे के कवच से ढका 
उस का पत्थर का हृदय, जो एक लाख से भी अधिक सेनिकों के रक्त से भी 
न भीज पाया था, छलछला गया । सम्राट ने श्रपने हाथ में थमा खड़ग भूमि 
प्र डाल दिया और भुक कर श्रमिता को गोद में उठा कर वोलाः-- 

“कॉलिंग की महारानी, मगध का विजयी सम्राट हार गया। तुम ने विजय 
पाई । तुम दुष्ट अशोक को बांधने जा रही थी ।” अश्योक ने श्रमिता के हाथ 
से लटकती कुत्ते की संकिल श्रपते गले में डाल ली और बोला:--/कलिंग 
की महारानी, सम्राठ अशोक बंध गया । भ्शोक तुम्हारा बंदी है। अ्रशोक से 
जो मांगा, तुम ने दिया । श्रव॒ तुम भ्रद्योक से मांगों | कलिंग की' महाराती 
आदेश दे, क्या चाहती है ?” 

प्रमिता ने पुलकित स्वर में उत्तर दिया-- “हमें-कुछ नहीं चाहिये । हमारे 
पास सब कुछ है ।” 

ग्श्मोक थे पल भर सोचा और बोला -- “महारानी सत्य कहती है परन्तु 
महारानी भ्रादेश दे । प्रपने बंदी अशोक्र को आरेश दे ।” 

अमिता ने उत्साह से उत्तर दिया--"हमारा आदेश है, किसी से छीनो 
मत ; किसी को डराग्रो मत ! किसी को मारो मत ! / 

बच्नु अ्पत्ती स्वामिनी को अपरिचित व्यक्षित की गोद में देख व्याकुलता से 
उस की शोर मुख उठाये कूं-कूं कर रहा था । श्रमिता ने बच्चु की ओर देख 
कर सम्राट से कहा--“मदि तुम किसी रे छीनोंगे, किसी को डरापग्नोगे, किसी 
को भारोगे तो हम तुम्हें बश्चु की भांति बांध कर रखेंगे ।” 

भ्रशोक ने स्वीकार किया--“सम्राट श्रशोक प्रतिज्ञा करता है, वह किसी 
से छीनेगा नहीं, किसी को डरायेगा नहीं, किसी को मारेगा तहीं। प्रब भ्रशोक 
हिस्ता और युद्ध से विजय की कामना नहीं करेगा। वह कॉलिंग की बिजयी 
महारानी की भांति निरछल प्रेम से संसार के हृदयों को विजय करेगा ।” 
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प्रशोक कलिंग को विजय कर, अ्रपनी विजय-यात्रा के मार्ग से ही मगण 
की ओर लौठा । जिस श्रोर उस की दृष्टि जाती, देश नरमुंडों और कंकालों 
से ढका दिखाई देता | सब ग्राम श्लौर नगर, उजड़ी श्लौर जली हुईं बस्तियों के 
श्राधे जले शवों की भांति जात पड़ते थे । जहां कहीं मनृष्य दिखाई देते वे वहुत' 
अस्त और दुखी थे । केवल शवों पर मंडराते गीध, गीदड़, लकड़वष्घे, कौए ही 
प्रसन्न थे। इन दृश्यों को न देखने के लिये सम्राट हाथी की सवारी छोड़कर 
पर्दों से ढकी पालकी में बैठ कर चलने लगा । सड़ते हुए शवों की दुर्गन्ध से 
पेट की श्रति मुख को ग्राने लगती और मस्तिष्क चकराने लगता । भ्रशोक के 
दास-दासी उसके आगे-पीछे अनेक प्रकार की सुगंध लेकर चलते परन्तु उस 
दुर्गन्ध से मुवित' व मिलती । इस लम्बी दुखद यात्रा में श्रश्कोक को ग्रीवा निष्फल 
हिंसा के परिताप श्र पश्चाताप से भूकी ही रही । 


मगध की राजधानी पाटलीपुत्र में लौट कर श्रगोक ते दूसरों का वेश और 
धन न छीनने की और किसी को न डराने और न मारने की प्रतिज्ञा की और 
युद्ध की हिंसा से पद्चाताप की व्यापक घोषणा कर दी । यह्‌ प्रतिज्ञा विस्मतत 
ने हो जाने देने के लिये भ्रशोक ने अपने साम्राज्य" भर में इस प्रतिज्ञा को 
शिलाओं पर इस प्रकार अंकित करवा दिया:-- 

“अभिषिकक्‍त होते के श्राठवें वर्ष देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा से 
कलियों को जीता | यहां से डेढ लाख प्राणी बाहर ले जाए गए, एक लाख 
आ्राहत हुए भौर उससे श्रधिक ( संख्या में ) मरे | इस के श्रमंतर जीते हुए' 
करलियों में देवताओं के प्रिय का खूब धर्म विस्तार, धर्म कामना और धर्मानुष्टि 
हुई । इस पर कलिगों को जीतने वाले देवताओं के प्रिय को बड़ा पछतावा 
होता है, ( क्योंकि ) जहां लोगों का वध, मरण या देश-निकाला हो उस 
देश को में जीतने पर भी नहीं जीता हुआ सानता हूं । 

यह (बंध श्रादि ) देवताओं के भिय को श्रत्यन्त दुखद और भारी जान 
पड़ता है। यह देवताओं के प्रिय को और भी भारी जान पड़ता है (क्योंकि) 


बहाँ सर्वत्र ब्राह्मण, भ्रमण तथा दूसरे धर्म वाले और गृहस्थ रहते हैं, जिनमें 


'सब से पहले भरणा-पोषण विहित है, जिनमें माता पिता की शुश्नूषा, गुरु की 
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शुक्षपा, मित्र, परिचित, सहायक संबंधी तथा नौकर चाकरों का उचित आदर 
और (उनकी प्रोर से) हढ़ भवित का विधान है। ऐसे लोगों का वहां घात, 
वध, या सुख से रहते हुश्नों का देश मिकाला होता है । जिन सुब्यवस्थित लोगों 
का स्नेह नहीं घटा है उनके मित्रों, परिचितों, सहायकों तथा कुटुंचियों को दुःख 
होता है, ( इसलिए ) उनके भी श्रपघात होता है | यह दशा सब मनुष्यों की' 
है, पर देवताओं के प्रिय को यह श्रधिक दुःखद जान पड़ती है । 


कोई ऐसा जनपद नहीं है जहां ब्राह्मण और श्रमण श्रादि के श्रनंत संप्रदाय 
न हों | ऐसा कोई जनपद भी नहीं है जिसमें मनुष्यों को किसी न किसी धर्म में 
प्रीति न हो। जितने मनुष्य कलिग विजय (प्राप्ति) के समय श्राहत हुए, मारे 
गए और बाहर निकाले गए उनका सौवाँ तथा हजारवां भाग भी ( यदि ) 
श्राहत होता, मारा जाता या निक्राजा जाता तो भाज देवताओं के प्रिय को 
भारी दुःख देने वाला होता ) देवताओं के प्रिय का मत है कि जो झपकार 
करता है वह भी क्षमा के योग्य है यदि वंह क्षमा किया जा सके । 


जो वन-निवासी देवताओं के. प्रिय के विजित देश में है उनको भी वह 
मनाता और उनका ध्याव रखता डैएकि जिस में देवताओं के प्रिय को पछतावा' 
न हो । वे श्रपन्ने कर्मो पर लब्द्ित ड्टों और नष्ट न हीं । देवताम्रों का प्रिय 
सब जीबों की अशक्षर्ति;/ संयम, .समचर्वी तथा प्रसन्नता चाहता है। जो घर्म की 
विजय है वही देवताओं के. प्रिय की मुख्य चि,य है । यह विजय देवताश्रों के 
प्रिय को यहां ( अपने #ज़्य में ) तथा सब सीमांत प्रदेशों में छः सी योजन 
तक जिम में अंतियोकस नीम का यवत राजा तथा भ्रन्‍्य चार राजा तुरमय, 
अंतकिन, मग, तथा श्रस्तिकसुदर ( के राज्य ) हैं तथा जिससे दक्षिण की' 
ओर चोड़, पांड्य, ताम्पर्णी वाले हैं, प्राप्त हुई । यहां बिप, बृज्जि, यवन्त, 
कंबोज, नाभितियों, भोजों, पैठतिकों, श्रंधू, पुलिद श्रादि सब ( के ) देशो में 
देवताओं के प्रिय का धर्मानुशासन माना जाता हैं । जहां देवताओं के प्रिय के 
दूत नहीं जाते वहां के लोग भी देवताओं के प्रिय के धर्मवृत, धर्मविधान और 
धर्मानुआासन को ( अपने राज्य में सुनकर उसका श्रनसरणा करते हैं और 
( बराबर ) करेंगे। 


अब तक (इस प्रकार की) जो विजय प्राप्त हुई है--उत' प्रेम की विज 
से आनंद होता है पर यह आनंद हलका है। देवताओं का प्रिय ससे (आनंद) 
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को महाफलदायक मानता है जो परलोक से सम्बन्ध रखता है । इसीलिए मैंने 
यह धर्म लिपि लिखवाई कि जिसमें भेरे पुत्र और प्रपौत्त शस्त्रों हारा प्राप्त 
नई विजय को प्राप्त करते योग्य न माने । शांति और लघुदंइता मे रुचि रखे 
“और धर्म की विजय को ही विजय समझे, ( क्योंकि ) वह इस लाक और 
परलोक ( दोनों ) में फल देने वाली होती है। उच्चम मे रति ही सब प्रकार 
की जीत है । (क्योकि) वह इस लोक और परलोक ( दोनों ) में पाल ढेले 


बाली हे ॥% 
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* अशोक की धर्म लिपियो के शिला लेजों में से तरहे प्रशांपद या यह 
, अनुवाद राय बहादुर गौरीशंकर हीराचंद श्रोा और बाबू श्याभसुन्दर 
हा ए० द्वारा किया गया है और काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा 
प्रकाशित है। प्रनतुवाद का उपयोग करने के लिये बेखेक सभा के प्रति 
इआभारी है । 
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